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।—-हवा की बातें 


आज कवल तीन ही व्यक्ति शाम की सेर क लिए 
र निकरे थं । रवि, चन्दा आर पिता जी । माता जी. 
को एक तो रसोई में कुछ काम था और दसरे ऐसा प्रतीत 
होता था कि आँधी आने वाली है और आँधी या तेज़ 
हवा लगने से उनका सिर दुखने लगता था | 
तीनों श्रभी थोड़ी ही दूर गये थे कि आँधी आ ही 
गई। आधी भी थी काली । पश्चिम की ओर, जिधर 
से ऑघी आ रही थी, आसमान aega काला हो गया 
था, मानां काली घटा छायी हैं। थोड़ी ही देर में 
कालापन सारी जगह छा गया । ऑधी का इतना जोर 
था कि चलना थी कठिन था । रवि जोर से अपनी टोपी 
पकड़े हुए थां, चन्दा का दुपट्टा उड़ कर पीछे लहरा रहा 
था, इतने जोर से, मानों कि गला ही घोट देगा । और 
अधिक दूर जाना प्रायः असम्भव हो गया और घर 
लौटना पड़ा | 
लौटते इए चंदा और रबि में बातें होने लगीं । चंदा 
ने पूछा--रवि ! हवा क्या है ? इसमें इतना बल कहाँ 
से आया ? देखो तो, हवा के ज़ोर से पेड़ों के तने भी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


झुके जा रहे हैं । 
inay Awasthiegahib Bhuvan Vani TruskDomations ` 

रविं-“मैं नहीं जानती । विता जो हाँ वैतैला सकते . 
हैं कि हवा कथा चीज़ हैं । 

बच्चों की बातें पिता जी सुन रहे थे। घर पहुँचने 
पर उन्होंने ऋहा--तुम दोनों हैरान हो रहे थे क्रि हवा 
क्या है| रबि ने बिना जाने ही इस प्रश्‍न का उत्तर दे 
दिया, जब उस्ने कहा कि ag नहीं जानता कि हवा क्‍या 
चीज़ है। इवा सचमुच ही एक चीज़ है । मेज, कुर्सी, पलंग 
घड़ी, बेंच, डेस्क आदि की तरह इचा भी एक बरतु È | 

चंदा--यह वात मेरी समझ से वाहर है। AT, 
कुर्सी, ओर दूसरी चीज़ों को तो हम देख सकते हैं, पकड़ 
भी सकते हैं, परन्तु हवा को तो न ही देख सकते, न 
पकड़ सकते हैं | फिर केसे हवा भी मेज़, कुर्सी की तरह 
की चीज़ हो सकती है। 

आँधी का वेग अब कम हो गया था | पिता जी ने 
कहा, चलो रसोई में चलें, जहाँ तुम्हारी माता ने अपने को 
बन्द कर रक्खा हैं। वहीं दिखलायेंगे कि हवा भी मेज़, 
कुसी की तरह एक चीज़ है, क्योंकि उसको भी जगह चाहिए, 
और जिसको रहने या ठहरने के लिए जगह चांहिए, 
उसके चीज़ होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता, चाहे 
उस दख सक या नहीं | आँखें बन्द कर लो तो, मेज़, कुर्सी 
आदि कुछ दिखाई नहीं देगा | पर फिर भी तुम जानते 
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हो कि बे विद्यमान हैं | यदि उनसे कहीं टकरा जाओ तो 
उनके होने में'कीईसैन्देहभही ह जीती 0१४०७ 

रसोई में पहुँच गये थे | माता जी ने हवा और गर्द 
से रसोई की चीज़ों को बचाने के लिए खिड़की और 
दरवाज़े सव बन्द कर GA थे | इतने और लोगों के 
पहुँचने से दम घुटने लगा । आंधी लगभग बन्द हो चुकी 
था, खिड़कियां दरवाजे खोल दिये गये | माता जी ने 
बच्चों के चेहरों पर उत्सुकता देख कर पूछा, “कहो कया 
बात है १?! रबि ने कहा, पिता जी कहते हैं कि हवा भी 
सेज्ञ, कुर्सी की तरह एक चीज़ है, यद्यपि दिखलाई नहीं 
देती । अभी-अभी यह कहते हुए आ रहे थे कि यदि 
आँख बन्द कर लें तो मेज कुर्सी भी नहीं देख सकते । 
परन्तु न दिखलायी देते इए भी यदि कहीं उनसे टक्कर 
लग जाय तो कोई सन्देह नहीं रह जाता कि बे Aaaa 
हैं । परन्तु हवा तो आँख खुली हुई होने पर भी दिख- 
सायी नहीं देती ओर न ही उसके साथ कोई टक्कर 
लगती 

पिता जी ने झुस्करा कर कहा- वाह, लला जी, 
हवा के विरुद्ध अभी-अभी चलना कठिन था ओर अन्त में 
उसने आगे न चलने दिया, घर वापस लोट आना पड़ा; 
ओर फिर भी कहते हो कि हवा से टक्कर नहीं लगती । अस्तु! 
अमी देखोगे कि हवा स्थान घेरती है और इसलिए अवश्य 
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एक चीज़ है । मेदी, एफ शीरें का गिलास लाओ ओर 
रवि, वह बड़ा जग तो पानी से भरो, कोई तीन-चोथायी | 

चंदा कटावदार गिलास उठाने लगी । पिताजी ने 
कहा, “नहीं, कटावदार नहीं, वह सादा गिलास लाओ |” 
गिलास लेते हुए पिताजी ने पूछा, यह गिलास है तो 
खाली न ? इसमें कुछ है तो नहीं? रवि, चंदा, दोनों ने 
उत्तर दिया, “हाँ, बिल्कुल खाली है |” 

पिता जी ने गिलास ओंधा कर ब्ग के पानी पर 
रख दिया ओर लगभग आधा गिलास पानी में डुबो कर 
बच्चों से कहा कि देखो गिलास में पानी की सतह जग 
के न से ऊँची है या नीची | उपर से मत देखो, 
FIR इस तरह इस बात का ठीक अनुमान नहां कर 
सकते | एक ओर से देखो ताकि गिलास का डूबा हुआ 
मुँ ह और तुम्हारी आँखें एक ही ऊँचाई पर हों । 


आकृति १: पानी में औंधाये हुये गिलास के देखने की बिधि 
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वच्चे, प्रकार ध्वत्र-देखा तक कङ़ेनक्रित हुए । 
अब उनको साफ़ दिख गया कि गिलास के अन्दर पानी 
की सतह बाहर के पानी से नीची थी । पिता जी ने 
गिलास को पहले पानी में इतना डुबोया कि उसका मुंह 
पानी से केवल कोई आध इश्च नीचे था । फिर आधा 
गिलास डुबो दिया। फिर पूरा और अन्त में गिलास 
इतना SÀ दिया कि जग के पानी की सतह गिलास के 
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आक्ृ,त २--पानी में औंधाये हुए गिलास की 
तीन स्थितियाँ 


in. पक. 


दे से भी उपर थी।# रवि और चन्दा को यह देख 


& taqa के श्रति-- यांद शीशे का जगन हो तो किसी 
बालटी या दूसरे चोड़े मुंह वाले गहरे बरतन में पानी भर कर, 
उसमें गिलास औंधा कर यही परिणाम निकाल सकते हैं । अब 
ठीक तरह नहीं देख सकेंगे कि गिलास के भीतर पानी का तल 
कहाँ ।एक तो काफी रोशनी नहीं पहुँच सकेगी और दूसरे 
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कर बडी ही अस्मो हआ" कि AR a में गिलास 
पानी से लगभग बिल्कुल खाली रहा। जब बिल्कुल 
डूबा था तब भी पानी उसके अन्दर बहुत ही थोड़ा सा 
चढ़ा था। l 


2-हवा को जगह चाहिए 


यह सब देख सुनकर बच्चों को बड़ा अचम्भा हुआ । 
पिताजी ने समझाया कि तुम जिस गिलास को खाली 
समझते थे वह aaga खाला नहीं था, उसमें हवा भरी 
थी ।हवा भी एक चीज़ है। जसे ओर सब चीज़ों को 
रहने के लिए जगह चाहिए, चसे ही हवा को भी । 
गिलास में हवा भरी है, भरी जगह में पानी केसे जा 

A 

सकता है १ 
ऊपर से ही देख सकेंगे । तो अब गिलास के अन्दर, मुह से 
कोई आध इंच नीचे, स्याही का एक चिन्ह बनाकर, गिलास 
ainga यदि चाहे तो पूरा डुबा दीजिए; केवल, औंधाते, 
डुबोते या निकालते समय, हवा बाहर न जाने पावे | गिलास 
निकालने पर देखेंगे कि स्याही का निशान ज्यों का त्यों है । यदि 
बहा तक पानी पहुँचा होता तो ऐसा न हो सकता। साफ़ है कि 
इस प्रकार प्रयोग करने में गलास शीशे का हीं होना 
आवश्यक नहीं । 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJ Jammu. An eGangotri Initiative 


अकब्रुच्छों, को आह छदिइनास) हो०आठ्मक्रिऽहोँ स चशुच 
ही हवा को भी रहने के लिये जगह चाहिए । और फिर 
तो उनको हवा के जगह रोकने वाले गुण के और भी 
बहुत से दृष्टान्त ख़भे--फुटवाल, रबड़ का गेंद, बाइ- 
सिकल ओर मोटरयाड़ी के हवा से भरे इए पहिये, आदि। 

परन्तु आज का तमाशा अभी समाप्त नहीं हआ 
था । पिताजी ने कहा--श्रच्छा, अभी देखो एक और 
कोतुक, हवा को हम गिलास से बाहर निकाल देंगे । 
रवि ओर चन्दा के चेहरों पर फिर अचम्भे की झलक 
दिखाई दी । रवि ने कहा--यह तो देखो कि हवा जगह 
रोकती है परन्तु हवा को पकड़ तो नहीं सकते । फिर 
कस बाहर निकालिएगा १ पिता जी ने कहा, जाकर तनिक 
अलमारी से रबड़ की नली का एक टुकड़ा तो ले आओ 
फिर इवा को गिलास से बाहर निकाल देंगे ! 


रवि रबड़ की नली ले आया | पिता जी ने गिलास 
का आधा कर बोल्टी पर रख दिया कि उसका सुह 
पानी में हो गया । रवि से कहा इसको पकड़ कर रकखो, 
गिलास सीधा ही रखना टेट्रा न होने देना । पर गिलास 
था बड़ा, रवि का छोटा सा हाथ उसको ठीक तरह से 
खड़ा न रखे सका । गिलास ज़रा टेढ़ा हॉ गया, हवा 
“ड़ ng” ६ रके बाहर निकल गयी, गिलास पानी से 
भर गया । पिताजी ने कहा--खेर, कुछ हानि नहीं हुई | 
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अभी तममे लुभ 5०शोमों ले! VRE us Ehon tat कहा 
परन्तु जब मैंने गिलास पानी पर ऑंधाया, तब बड़ी 
सावधानी से, इस बात पर ध्यान रखते हुए कि गिलास 
का ge बिल्कुल सपाट होकर पानी को छुए, अर्थात्‌ 
गिलास टेढ़ा न न हो, Aega सीधा रहे । यदि टेढ़ा 
ऑंधाया जाय तो मोतर की हवा थोड़ी या बहुत निकल 
भागती है, ओर फिर जो जगह हवा रोके थी वह खाली 
हो जाती है और अब पानी वहाँ पहुँच कर खाली जगह 
भर देता है।'? यह कह कर पिताजी ने गिलास का पानी 
निकाल कर फिर सावधानी से पानी पर ओंधा :दिया 
और रवि से कहा कि दोनों हाथों से गिलास को थामे 
रक्खो कि फिर टेढ़ा न होने पावे । 


A pi K \ f] \ M F 
Me A ter Sd Vl 

आकृति ३-- गिलास से हवा निकाली जा 

रही है। तीन स्थितियाँ 

इसके बाद रबड़ की नली मोड़ कर एक सिरा तो 
उन्होंने गिलास के अन्दर, ऊपर तक कर दिया । दूसरा 
सिरा जो वालटी से बाहर था उसको चन्दा के हाथ में 
पकड़ा कर कहा--इसको TE में रख कर जरो संह से 
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वो साँप जो; जी! ने हक न अब 
हवा खींचना या सोखना शुरू किया। जस-जस सोखती 
या खींचती गई, पानी से गिलास भरता गया । थोड़ी देर 
में पूरा गिलास भर गया ओर अब चन्दा के खाँचना 
जारी रखने पर उसका छुं ह पानो से भरने लगा | 

साता जी अपना काम करते हुए यह सभी देख सुन 
रही थीं । उन्होंने अब कहा-_क्यों रबि, हवा को निकाल 
बाहर किया कि नहीं । हवा निकालने पर गिलास सचशुच 
खाली हो जाता है पर पानी के होते हुए जगह खाली _ 
नहीं रह सकती । इसलिए पानी. उसमे जा पहुंचता है, 
चाहे ऐसा करने के लिए पानी को ऊपर ही क्‍यों न 
चढ़ना पड़े । 

रचि और चन्दा की समझ में आ तो गया कि हवा 
अवश्य एक चीज़ है--एक पदाथ है; लेकिन कुछ बात 
अब भी मन में खटक सी रही थीं। चन्दा ने पूछा-- 
यदि सोखने से हवा को निकाल कर जगह खाली कर 
सकते हैं और पानी के रहते इए कोई जगह खाली नहीं 
रह सकती, तो इस तरह से पानी को नीचे से उपर क 
गुसलखाने में क्यों नहीं पहुँचा देते रबि ने कहा--इसमे 
तो सन्देह न गया कि हवा सचझ्टुच एक चीज़ 
परन्तु यदि चीज़ है तो उसका वोझ होना चाहिए, पर 
हवा का बोझ नहीं । 
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यारा शविञमे Haa कहता एक्रिणव्हश्षा का वोझ 
नहीं । परन्तु अव देर अधिक हो गयी है, खाना खाने 
का समय हो गया है। कलं पिता जी तुम को प्रत्यक्ष 
दिखलायेंगे कि हवा का भी बोझ है । और चन्दा, तुमने 
जो पूछा कि पानी इस तरह से हवा के सोखे जाने पर 
ऊपर क्यों नहीं पहुँचा सकते, उसका उत्तर है कि अवश्य 
पहुँचा सकते हैं परन्तु केवल कुछ ही ऊँचाई तक । यह 
ऊँचाई है कोई २५ या ३० फुट । वास्तव में जो घर में 
हाथ का नलका लगा हुआ है, जिसको ऊपर नीचे करने 
से पानी ज़मीन के अन्दर से निकल आता हैं, वह इसलिए 
कि पानी २५, ३० फुट की ऊँचाई तक्र पह्टेंचाया जा 
सकता È | परन्तु केवल इतनी ही ऊँचाई तक क्यों, ऑर 
यह सब क्यों होता है ओर केसे-यह जानने के लिए अभी 
तुम दोनों को कुछ ठहरना पड़ेगा । सम्भवतः, पिता जी 
कल इस विषय की ओर भी कुछ संकेत करदे । 


3 हवा का बोझ ओर दबाव 
, कल शाम से, जब से सुना था कि हवा बोझीली है 
र पिता जी आज aN यह बात दिखलावेंगे, तब से 
चन्दा और रबि के मन कुतूहल से भरे थे । सबेरा होते ही 
नहा थोकर, प्रातराश करके, पिता जी से कहा फि हवा 
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की जगदा, तएन, सिद्ध करक थे, श 
यह भी दिखलाइए कि बह बोकीली E | Ya 
पिताजी ने कहा--अच्छा, लो अभी दिखला दत 
हैं। चन्दा ! तुम जाकर भण्डार से तराजू तो ले श्रो । 
एक gà में थोड़ा सा अनाज भी लेते आना | और 
बेटा रबि, तुम जाकर अपना फुटबाल ऑर पंप ले आओ 
सब चीज़ें आ जाने पर, पिता जी ने रवि सं कहा 
कि फुटबाल की हवा निकाल दो, परन्तु SAET के नल 
को बाँधने वाला फीता उसी में लगा रहने दो | 3 
तराजू उठाकर पहले तो पिता जी ने बच्चों को 
दिखला दिया कि जत्र पलड़े खाली हैं, तब डंडी सीधी, 
विना इधर-उधर झुके रहती है। फर हवा से रिक्ति 
रथात्‌ खाली फुटबाल उठाकर उन्होंने तराजू के एक 
पलड़े में रख दिया। दूसरे पलड़े में अनाज रखकर 
तराजू उठाया और अनाज न्यूनाधिक करके फुटबाल का 
पासंग कर लिया कि डंडी बिल्कुल सीधी रहे । इसके 
बाद रवि से कहा, अच्छा अब फुटबाल को खूब भरो | 
जब रवि भर चुका तब पिताजी ने स्वयं ओर हवा भर दा, 
क्‍यों कि रवि में अभी इतना बल नहीं था कि फुटबाल 
बिल्कुल ठूस-टस कर भर सके । SRST को नली फीते 
से अच्छी तरह बाँधकर, अब जब तराजू उठाया, तब 
बच्चों ने देखा कि पासंग बिगड़ गया । फुटबाल वाले 
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पलड़े की, RA laa TBone l जिससे 
साफ प्रकट हो गया कि हवा में भी बोझ होता है । 


ya 


आकृति ४-वायु-भार प्रदर्शक 

यदि चमड़े (कवर) से निकाल कर केवल ब्लैडर के 
साथ ही यह प्रयोग किया जाय तो बाज़ारी तराजू से 
हवा का बोझ नहीं दिखलोया जा सकता, क्योंकि अब 
बहुत हवा नहीं भर सकते और बाजारी तराजू में इतना 
सामथ्यं नहीं कि इतना कम वोझ दिखला सके । हाँ, 
जिस तराजू से सुनार सोना आदि तोलते हैं उससे केवल 
ब्लेडर से भरी हवा का बोक भी दीख जाता है। प्रयोग 
शालाओं में इससे भी बढ़िया तराजू होते हैं जिनसे 
छोटे से खिलौना-गुब्बारे में भरी हवा का बोझ भी 
दिखला सकते हैं । 

यह सब देख सुन कर बच्चे चकित तो अवश्य हुए 
पर उन्ह यह निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि हवा 
में बोझ है। पिताजी ने और भी बतलाया-- | 

इसमें सन्देह नहीं कि ब्लैडर या बैलून में भरी हवा 
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का बोक बहुत कम है परत जानते हो कि हवा कितनी 
अधिक इस धरती पर विद्यमान हें? रवि ओर चन्दा भला 
अभी यह क्या जानते । उन्होंने तो आज अपनी छोटी 
सी जीवनी में पहली बार यह सुना और देखा था कि 
हवा भी एक चीज़ है, दूसरी चीज़ों की तरह जगह लेती 
है और बोकीली भी है | पिताजी ने कहा-- 

हवा gaa पर सैंकड़ों मील तक फेली हुई है-चार 
पाँच सो मील की ऊँचाई पर भी थोड़ी-थोड़ी हवा है । 
इतनी ऊँचाई तक फेली हुई होने के कारण, सारी हवा 
का बोझ लाखों करोड़ों मन से भी अधिक हो जाता है। 

इस बोझ के कारण ऊपर की हशा नीचे की हवा 
को दवाये रखती है, अर्थात्‌ दबाव डालती हैं। लो एक 
ओर तमाशा देखो । 


Inpa ४-वायु--दाव प्रदशक 
यह कहकर पिताजी ने एक गिलास पानी से भर 
दिया और उसका ge एक गत्ते से ढक दिया । और 
फिर गत्ते को हाथ से थाम कर गिलास उलट दिया 
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और गर्ते AAR लिए, और चन्दा 
को यह देखकर वड़ा आश्चर्य हुआ कि ढक्कन जहाँ का 
तहाँ ठहरा रहा, गिलास का पानी भी गिलास के भीतर 
ही रहा। पिताजी ने कहा कि इसमें अचम्मे की क्या 
बात है | गत्ते पर ऊपर से तो पानी का वोझ उसको 
खोलकर गिराने का यत्न कर रहा है । नीचे से हवा का 
दबाव गत्त को ऊपर उठा रहा है। हवा का दवाब 
गिलास के पानी के बोझ से अधिक है इसलिये गत्ता 
नहीं गिर सकता । इस तरह से हवा का दबाव कोई ३४ 
फुट लम्बे पानी के खम्मे को थामे रख सकता है । इस 
प्रकार के प्रयोगां में केबल एक बात का ध्यान रखना 
पड़ता है कि गिलास पानी से बिल्कुल भरा हो ओर 
गत्ता ठीक तरह से उसके झह पर बेठे ताकि गत र 
पानी के बीच हवा न रह जाय । उलंटते समय भी यह 
ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हवा भीतर न चली जाय | 
यदि कहीं से हवा घुस जाय तो पानी गत्ते को ढकेलकर 
गिर जायगा । 
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$ जीती, ते, कहा लता 


इस बात को जाने हुए अभी कोई तीन-सो साल ही 
हुए हैं कि हवा का भी वोझ है जिसके कारण हवा 
दवाव डालती है। इस जानकारी के पहले लोग यह 
समभते थे कि पानी या ओर किसी द्रव की पहुँच होते 
हुए कोई स्थान भी शून्य नहीं रह सक्ता, अर्थात्‌ कोई 
जगह विल्कुल खालो नहीं रह सकती । इससे कोई दो 
हज़ार वर्ष पहले यूनान अर्थात्‌ ग्रीस देश के ज्ञान-विज्ञान 
येत्ताओं ने एक मत ठहराया था कि “प्रकृति को शून्य से 
घुशा है ।” प्राचीन थूनानियों के इस आदेश पर लोगों 
का पूणं निश्चय था | 

इस सत पर विश्वास करके इटली के एक बड़े 
रइस, टस्कनी नामक प्रान्त के एक ड्य. क ने अपने बाग़ 
स॑ एक गहर छुए सू पानी निकालने क लिय बड़े 
खच ओर परिश्रम से जल-पंप बनवाया, अर्थात्‌ 
ऐसी पिचकारी जिसके इरां कुएँ का पानी खींच कर 
ऊपर पहुँचाया जा सके | 

पिताजी रवि और चंदा को यह कहानी सुना रहे 
थे । बच्चों ने पूछा कि फिर क्या हुआ। टस्कनी के 
ड्य क साहब को सफलता हुई या नहीं !” पिता जी 
ने कहा-- 
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नही, एमे पानी तड कि ई 5८ T सग 
जाने के वाद जब मजदूरों ने उसको चलाया तो पानी 


ने उतना ऊँचा उठने से इनकार कर दिया। पंप के 
नल में कोई ३० फुट तक तक तो पानी उठ आता था 
परन्तु पंप के पिस्टन को कसने का कितना ही यत्न 
किया गया, पानी इसके ऊपर नही आया, यद्यपि 
पिस्टन पूरी ऊँचाई तक जाता था ओर पिस्टन तथा 
पानी के बीच शून्य था । यह देख कर ड्यूक साहब को 
बड़ी हैरानी हुई । 

इटली, इटली कया यूरुप भर में, उन दिनों के 
सबसे बड़े विद्वान थे, उनका नाम था गलिलिओ | 
ब्यक ने इन्हीं के पास अपने विस्मय का समाचार 
पहुंचाया कि इस समस्या को हल करें । प्राचीन यूना- 
नियों का सिद्धान्त था कि “भ्रकृति को शून्य से घृणा हें'', 
क्या कहीं गलत तो नहीं था ? गलिलिओ साहब 
धुरंधर विद्वान थे। ऐसी-ऐसी बहुतेरी समस्याएँ वे 
हल कर चुक थे । सारा हाल सुनने के बाद बे ताइ 
गये कि बात क्या थी । परन्तु गलिलिओ अब बहुत बूढ़े 
थ । इसलिए इन्होंने यह काम अपने एक शिष्य और 
मित्र को सांपा | इनका नास था टारीसेली । अथने गुरु 
 गलिलिओ की निगरानी में टारीसेली साहब ने समस्या 
का सारा भेद खोल निकाला और न केबल सिद्ध कर 
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दिखाया कि हवा का भी वोझ होता है ओर इसलिए 
दबाव; aa AE और" देवीव" UA 
निकाल डाला | 

पिता जी ने कहना जारी Ja वायु-भार और 
वायुदात्र के वारे में एक बड़ी मनोरंजक कहानी र सुन 
लो । इनकी जानकारी के कई बरसों वाद, जमनी के मेग्ड- 
लवर्ग नामक एक शहर में आरो वान ग्यूरिक् नाम क एक 
साहब नगराध्यक्ष नियुक्त हुए। आपकी इन बाता म 
बड़ी रुचि थौ ओर अभी-अभी आपिष्कृत हुए वायु पंप 
अर्थात्‌ हवा निकालने बाल पंप ओर साथ ही साथ हवा 
के दबाव, बाय-दाव से भी शहर के रोगां का परिचय 
करवाने के लियं उन्हाने एक वड़ा जलसा करवाया | 


~ 
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iii सोडी ० के दो 
ENA पनवाये । इनके किनारे 'पंखदार' थे, अर्थात्‌ 
बाहर की ओर थोड़े निकले हुए, जिससे एक दूसरे पर 
टीक जम कर बैठ सकें । इस तरह बैठाने के बाद “पंखों'” 
के बीच से हवा का आना-जाना बिल्कुल बन्द करने 
के लिये, उनके बीच चमड़े का एक चिपटा छल्ला अर्थात्‌ 
YA भी था। 

हर एक रद्ध -गोले के बाहर एक-एक कड़ा दढ़ता 
से जड़ा था । जिस हे द्वारा अब्र गोले में घोड़े जुतवाय 
जा सकते थे | एक ag -गोले में नल लगा था, ताकि 
इस नल का वायु पंप के नल से सम्बन्ध कराके इवा 
निकाली जा सके | 

वायु पंप द्वारा अद्ध -गोलों के जोड़ से बने हुए गोले 
'की हवा निकलवा कर और दोनों ओर घोड़ों की एक- 
ए जोड़ी जुतवा कर, भ्यूरिक ने घुड़ am को आज्ञा 
दी कि घोड़े अब चलाओ। परन्तु घोड़ों ने कितना ही 
बल लगाया, चल न सके, क्योंकि दोनों घाड़े एक ही 
जैसी शक्ति के थे और ag गोले एक दूसरे के साथ सारी 
हवा के बोझ से दबाये जा रहे थे। तब दोनों ओर दो दो 
घोड़े जुतवा दिये, पर फिर भी गोला न खुल सङ्गा । 
जब कहीं दोनों ओर चार-चार जोड़ियाँ जती; एक 
दूसरे के पीछे, तब जाकर हवा के बोझ की बराबरी हुई 
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और अर्धगोले एक दूसर से छुट पाये | 

बच्चों Fage इस" कहानी YA | 
उनके चेहरे अचंभे ओर उत्सुकता से भरे हुए थे। जल 
पंप, वायु पंप, वायुदाब तथा वायुमार की नाप, आदि 
सब बातों का नाम उन्होंने आज पहले पहल , सुना था। 
पर इन संव का ठीक परिचय पाने के लिए उन्हें अभी 
बहुत दिन SRAT था | 

Ww has 

Sda लेना ओर जलना 

पिवाजी--यह सुनकर तुम लोग बड़े चकित होगे 
कि जलना और साँस लेना एक जेसी ही बातें हैं । 

चंदा--वाह ! यह केसे हो सकतो है ? कहाँ जलना 
और कहाँ साँस लेना ? जलने में तो चीज़ें जलकर राख 
हो जाती हैं, परूतु हम तो असे के तेसे बने रहते हैं | 

पिताजी--ठीक है बेटी ! जरती हुई चीज़ें बड़ी 
जल्दी जल जारी हैं, हम बहुत धीरे-धीरे जलते हैं; 
इतना धीरे कि मालूम ही नहीं होता | 

रत्रि और चंदा--भई ! यह तो हमारी समक के 
बाहर है । 

पिताजी--अभी समझ के अन्दर आ जायेगी । 
रवि, जाकर एक गहरी तश्तरो ओर एक शीशे का 
गिलास ले आओ । गिलास पानी से भरते लाना। 
ओर चंदा बेटी, तुम जाकर एक मोमबत्ती, दियासलाई 
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और थोड़ा-सा चूना ले आओ । 
रवि और द Sahip Buna Ari T Re जी ने 
पूछा, “तुम यह तो जानते हो कि हवा का सबस बड़ा 
उपयोग यही हे कि इससे हम सांस लत ह।हवा के 
बिना साँस नहीं ले सकते । दोनों बच्चा क जी हाँ 
कहने पर पिताजी ने और पूछा, “कया यह भी जानते हो 
कि जलने के लिए भी हत्रा चाहिए!” ? बच्चे सोच में 
पड़ गये। पिताजी ने कहा, “अच्छा पहले तो तुमफ़ो 
यह दिखलाते हैं कि जसे साँस लेने के लिए हवा चाहिए 
वैसे ही जलने के लिए भी |”! 
पित! जी ने चूना गिलास के पानो में डाल कर एक 
- लकड़ी से पानी को अच्छी तरह हिला-इला RN | 
थोड़ी देर में चूना पेंदे पर बेठ गया और पानी देखने में 
पहले जेसा ही रहा पर पिता जी ने रवि और चंदा को . 
चखवा कर दिखलाया कि उसमें थोड़ा-सा चूना घुल 
गया था । इसके बाद उन्होंने मोमबत्ती तश्तरी के बीचों 
बीच चिपका दी | ओर तश्तरी में गिलास से चूने 
का पानी डाल कर गिलास gan लिया । फिर मोम- 
बत्ती जला कर गिलास ८ उस पर AN कर 
दिया ( आ० 6—2 ) | थोड़ी देर जलती रहने के बाद 
मोमबत्ती बुझ गयी । बच्चों ने कहा कि “पिता जी 
अब क्‍यों बुझ गयी और एक और भी अचरज की बात | 


२5 
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पाना गिर्लीसि PAE E Va साथ 
ही सफेद, दुधीला-सा भी हो गया है!” # 


l i 9 
.. आकृति Ps का बुकना 

पिताजी--इस छोटे से प्रयोग से कई बातें निकलती 
हैं । एक तो यह कि जलने के लिए हवा चाहिए । जेसे 

Aa ~ AA A N 
जैसे मोमबत्ती जलती है, 3A वेसे ही गिलास के अन्दर 
A. ~ ~ ° 
की हवा कम होती जाती है, क्‍योंकि जलने में हवा खर्चे 


g शिक्षक के प्रत-पान में खाने या दीवार पोतने वाला 
चूना बुझा हुआ चूना होता है। काम तो इससे भी चल सकता 
है, परन्तु चूना-पानी बनाने के लिये अन बुझे अर्थात्‌ कच्चे या 
ताडो चूने का व्यवहार श्रेयस्कर है । अन बुके चूने का डला 
पानी में डालने से स्वयं फूट जाता है और पानी गरम हो जाता 
है। बुझे या अनबुमे चूने के कण पहले तो पानी में लटकते 
रते हैं पर कुछ समय बाद बैठ जाते हैं और स्वच्छ चूना-पानी 
रह जाता है। जिसको सावधानी से दूसरे पात्र में डाल लीजिये । 
यदि जल्दी हो तो ब्लाटिंग कागाजा से छान लीजिये | मोमबत्ती 
की लम्बाई गिलास की कोई एक तिहाई से बड़ी न न होनी चाहिए । 


अच्छा होगा कि लंबा और सादा गिलास लिया जाय। 
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होती ठे परन्तु जल न सये “सनतो है, 
जिसका नाम है काबनडाई आक्साइड | इस गस में एक 
गुण है किं चूने के पानी में मिलकर उसको सफेद या 
दुधीला कर देती है । 

जैपे-जेसे मोम्ती जलती है, हवा कम होती जाती 
है, पर कार्बन डाइआक्माइड बनती रहती है । परन्तु 
यह चूने के पानी में मिलती रहती है | इसलिए जसे-जसे 
मोमबत्ती जन्ती है, गिलास में गेस की कमी होरी 
जाती है, अर्थात्‌ गिलास सचमुच खाली हाता रहता है, 
अतएव खाली जगह को भरने के लिए पानी ऊपर 
उठता रहता है। 

रत्रि--परन्तु पिताजी, मोमबत्ती बुझ क्यों गई! 
हवा तो अभी भी गिलास में विद्यमान है, क्योंकि यदि 
इवा न हाती तो पूरा गिलास पानी से भर जाता | 

विताजी--जो गैस गिलास में अब है, वह यदि 
हया होती तो बत्ती के बुझने का कोई कारण न होता 
ओर बढ़ जलती रहती । बत्ती के बुझ जाने से सिद्ध हुआ 
फि जो गेस अब गिलाम में है वह हवा नहों। वास्तव 
में, बच्चो, हवा अधिकतर दो गैसों का बनी हुई है । 
आक्सी जन और नाइट्रोजन । इन दोनों में से केवल 
आक्सीजन ही ऐसी गेस है जा कि चीज़ों को जला 
सकती है या जिसमें AA जल सकती बिना 
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आक्सिजन, के, ज्नूलून:, विया fn Tryst St असंभव 


है । दूसरी गैस, नाइट्रोजन, ज्वलन-क्रिया को वाधक 
है। इसमें चीज़ें नहीं जल सकतीं। जलती हुई चीज 
नाइट्रोजन में रख दी जाय तो तुरन्त बुक जाती है। 
इस प्रकार दो बातें सिद्ध हुई कि जलने के लिए 
एक तो हवा चाहिए और दूसरे, जलने पर कार्वन-डाइ- 
आक्साइड बनती हैं। #अब यदि दिखला दें कि साँस 


a 


लेने में भी maa डाइ-आक्साइड बनती है, तव तो मान 
जाओगे कि साँस लेना भी जलना ही समझना चाहिए | 
रति ओर चंदा--जी ह j 
पिताजी--अच्छा अब इसी गिलास को चूने के 


छ शिक्षक के प्रति-एक तीसरी बात भी इस प्रयोग द हिक्षक के प्रति एक तीसरी बात भी इस प्रयोग से 
निकलती है, यद्यपि प्रस्तुत बिषय से थ्सका घहुत सम्बन्ध नहीं । 
वह्‌ यह कि वायु में नाइट्रोजन आक्सिजन से अधिक है । इसी 
प्रयोग में ठीक नाप लेकर दिखला सकते हैं किं, मोटी तौर से, 
वायु के 5 भागों में ना० के 4 और आ० का केवल एक भाग ti 

एक चौथी बात और निकलती है जिसका प्रस्तुत विषय से 
घना सम्बन्ध है ओर जो कदाचित्‌ आप स्वयं, कह के, बतलाना 
चाहेंगे । पर इसको दिखलाने के लिए औंघाया गिलास बिल- 
कुल सूखा और ठंडा होना चाहिए । जब मोमबत्ती (या कोयला 
या लकड़ी या और कोई ऐसी चीज) जलता है तब जल 
वाष्प का भी निर्माण होता है, जो कि गिलास की सतह पर 
जम कर उसको शुरू शुरू में धुंघला कर देगा। इसी प्रकार 
निकाली हुई सांस में भी भाफ होती है। 

निकली हुई साँस गरम भी होती है। 
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पानी Avary को किर ua रबड़ की 
नली लेकर, एक सिरा तो मुह में रखो ऑर दूसरा इस 
चूने के पानी से भरे गिलास मं डाल कर हाथ स पकड़ 
रबखो और थोड़ी देर तक रबड़ नल द्वारा चूना-पानी 
में फू कते रहो । 


आकृति 7--चूना--परानी में फू ऋना 
थोड़ी देर ऐसा करने फे वाद रवि और चंदा ने देखा 
कि चूना-पानी सचशुच सफेद होने लगा। (अधिक देर तक 
फू कते रहने से चूना-पानी फिर साफ हो जाता है । इसको 
क्यों! तुम अभी नहीं समझ सकते |) इससे उनको पूरा 
विश्वास हो गया कि साँस लेते समय साधारण हवा 
फफड़ों मं जाती हे पर निकाले हुए साँस में कावन-डाइ- 
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आक्साइड"मेसहोेशीऽनछे० ua इन्नलिए! नलर साँस 
लेना एक जैसी ही क्रियाएँ हैं। भेद केवल इतना ही है 
कि साँस लेना बहुत ही धीरे-धीरे जलना है | 

ओर साथ ही यह परिणाम भी निकला कि आक्सि- 
जन ओर नाइट्रोजन के अतिरिक्त, कार्य न-डाइ-आव्साइड भी 
हवा का एक अंश है, क्‍योंकि जलने तथा सभी जीवितां 
के साँस से यह गैस निकल कर हवा में मिलती रहती है | 


6--पानी उड़ना 


चन्दा ने सोचते-सोचते पूछा--“पिता जी, जब गीले 
कपड़े छखते हैं, तत्र पानी कहाँ चला जाता है १” 

पिता जी--पानी भाफ वन कर उड़ जाता है । यह 
नहीं, जहाँ भी हो वहीं से पानी उड़ता रहता है । किसी 
साफ़ कटोरी में, हो सके तो शीशे की कटोरी में, यदि 
थोड़ा सा पानी डाल कर उसे किसी एसी जगह रख दो 
जहाँ खुली हवा लगती रहे, पर पानी के गिरने या जान- 
aŭ द्वारा पियें जाने का खटका न हो तो देखोगी कि 
पानी की मात्रा के हिसाव से थोड़ी या अधिक देरी में 
सव पानी उड़ जायगा । करके देख ल। 

चन्द्रा--तो पिता जी! हवा में भी पानी होना 
चाहिए ? 
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ui TANA 
कार्बन डाइ आवसाइड, इन तीन गेसों क सिवाय पानी 
भी होता है। परन्तु यह पानी द्रव अवस्था मे नहीं, 
किन्तु रैस की अवस्था में होता हैं । इसको जल गॅस या 
जल वाष्प कहते हैं। 

चन्दा--परन्तु पिता जी, यदि पानी इवा में होता 
है तो हमें मालूम क्यों नहीं पड़ता ? 

पिता जी--बेटी, पानी की तरह जल वांष्प अर्थात्‌ 
पानी की गैस भी बिना किसी रंग या गंध की है और 
गैस की अवस्था में होने के कारण न उसे देख सकते हैं 
न छू सकते हैं । परन्तु जेसे पानी उड़ कर गैस बन गया 
था बसे ही गैस को जमा कर पानी बना सकते हैं। 
देखो अभी दिखाता हुँ। ले आओ बही शीशे का 
गिलास पानी से आधा भर कर, और माता जी से दो 
तीन डले बरफ भी माँग लाना । 

रबि पानी से अथ-भरा गिलास ले आया, चन्दा एक 
तश्तरी पर रख कर बरफ के तीन चार टुकड़े ले आयी | 
पिता जी ने गिलास को बाहर से अच्छी तरह से पाँछ 
कर सूखा कर लिया। गिलास के भीतर जो हिरसा 
पानी से भरा नहीं था, उसको भी पॉछ कर सूखा कर 
दिया | अब उसके अन्दर धीरे से बरफ़ के इकड़े डाल 
दिये । धीरे से, ताकि पानी छलक कर गिलास के सखे 


? 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, Sþ, Jammu. An eGangotri Initiative 


हिस्सों को/किरुखविलःव्म० कर'दे १०थोड़ी/ देर चंदा 
बोली, “पिता जी, गिलास विटका हुआ होगा । देखिए, 
पानी गिलास के बाहर भी आ गया है |” रवि गिलास 
के पास जा कर ध्यान से देखने लगा; पर कहीं कोई 
चिटकन न दिखलायी पड़ी, अपितु उसके पास आने पर 
गिलास पर का पानी और भी अधिक हो गया। हेरान 
हो कर पता जी की ओर देखने लगा । पिता जी ने 
कहा-- 


आकृति 8-ठंडे पानी का गिलास | 
Iag असी डाली ही गयी । 
2--थोड़ीं देर के बाद । 
बच्चो, यह पानी गिलास के अन्दर से नहीं 
निकला । हवा में जो पानी वाष्प के रूप में था, वह ठंडे 
गिलास पर लगने से ठंडा होकर, जमकर फिर पानी बन 
गया । जिस समय रवि गिलास के पास पहुंचकर उसे 
' देख रहा था उस समय उसकी निकाली हुईं साँत की 
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भाफ पी 8 शिलधि'षर'शनकरु) SATA से जम 
कर, बैठ गयी और इसलिए गिलास पर और भी पानी | 
आ गया | है ii | 
जानते हो कि बहुधा शीशे को साफ़ करने के लिए | 
उस पर 'अह' करके छह से हवा लगाते हैं ओर फिर | 
कपड़े या हाथ से ही पोंछने से शीशा साफ हो जाता हैं। | 
जो हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है उसमें केवल यही 

नहीं क्रि कान-डाइ-आक्साइड की भरमार होती है 


A 


उसमें जल-बाष्प की भी भरमार होती है। शरीर के 
अन्दर से आने के कारण यह गरम होती है | गरम जल- 
वाष्प को ही भाफ कहते हैं । शीशा प्रायः शरीर से ठंडा 
होता है । ठण्डी सतह पर लगकर भाफ जम जाती है, | 
पानी की एक पतली तह शीशे पर पड़ जाती है और | 
उसको पोंछकर हटाते समय शीशे पर जो मेल, गदै थी 
वह भी पु'छ जाती है, मानो शीशे को पानी से धोकर 
साफ़ कर दिया हो । 

यह सत सुनकर चन्दा बोल उठी-अच्छा, तो यहां 
पानी हमारे कपड़ों से उड़कर हवा में गया था | 

पिताजी-हाँ कपड़ों में से ही नहीं, जहाँ कहीं भी. 
पानी हो, खड़ा हुआ, चलता हुआ या Aaa चीज़ों को. 
गीला ही रखता हुआ, माफ वनकर उड़ जाता है, चाहे 
गर्मी हो चाहे सदी । केवल जब गर्मी अधिक होती है 


(०-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP Jammu. An eGangotri Initiative 
+ 


अर्थात्‌ टैंपरेचर अधिक होता है, तब पानी अधिक आर 
अधिक जल्दी उड़ता है। जब आग पर रखकर पानी का 
टेंपरेचर बहुत अधिक कर देते हैं, तब तो वह खोलने 
लगता है, कहते हैं कि पानी sa रहा है उबलते, 
खौलते हुए पानी से जल वाष्प बहुत ही अधिक 
ओर जन्दी-जल्दी बनता है ओर इस गरम बाष्प को 
साफ कहते हैं | साँस से निकाली हुई हवा गरम होती है, 
इमी लिए साँस की गरम जल-वाष्प को भी भाफ 
कहते हैं । 


यही सत्र बाष्प उड़कर, ऊपर पहुंच कर, ठंडा होने 
पर फिर द्रव पानी बन जाता है और बरसकर फिर प्रथ्वी 
पर आ गिरता है | 


— — — 


7 हवा की असच्छताएँ और उनका शोधन 

पिता जी-चन्दा, तुमने agn देखा होगा कि ma: 
काल ही हर एक चीज पर महीन-महीन ग्द जमी होती है 
चाहे रात को सोने जाने के पहले चीजों को झाड़न से 
io भी कर दियो हो और हवा न भो चली 
हो | विशेष रूप से वे चीज़ें जो खुले मेरान में पड़ी 
हों । जानती हो क्रि यह गर्द कहाँ से आयी । 

चन्दा-पिता जी आप ही बताइये । 

२६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


faafaa खन्ना AUA तुमको 
बतला चुरे हैं कि हवा में चार गस हैं---नाइट्री जन, 
migas, जल वाष्प और कार्बन डायाक्साइड | 

परन्तु इन चारों के अतिरिक्त हुव में agat साधा- 
रण रूप से, और मी चीजें होती ६ जो कि खच्छ, 
बिशुद्ध हवा में नहीं होनी चाहिए ओर जो कि हवा ओ 
अस्वच्छ कर देत ॒ 

प्रधान अस्तरच््रताए अर्थात्‌ गंदगियां दो प्रकार की 
होती हैं । एक ता तरह-तरह के ठोस पदार्थों के 
छोटे-छोटे कण, जैसे रेत.या धूल, मई नमक, कोयला 
आदि दूसरे तर६ तरह की गसे है । कान डाइआवसाइड 
zaa स्रच्छ हत्रा का अंश हैँ, परन्तु तसी जब कि वह 
बहत ही कम हो--हया के दस हज़ार हिस्सों में 
कुल तीन से तीस तक । इससे अधिक यदि हुई तो वह 
हवा को श्रस्यच्छ कर देती हैं। कार्वन डाइ-आवसाइड की 
जिस हवा में भरमार हो वह हवा साँस लेने के योग्य 
नहीं रहती । | 

कार्वन डाइआक्साइड में यद्यपि साँस नहीं ले सकते, 
पर बह विषे लोन । परन्तु कोयला खासकर कच्चा 
अर्थात्‌ पर 4९ का कोयला जलाने पर कार्वन-डाइ-आक्सा- 
इड तो बनती ही यर और भी कई गेसें निकलती हैं 
जिनमें से कुछ तो सचधुच जहरीली हैं। इनमें से एक 
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डे EIEE: IEI IEA कहने की, ग ME Gaia 
आक्साइड की छोटी बहिन है, परन्तु यह aaga 
दिपैही, सख्त विपैली, है। तुमने सुना होगा कि कभी 
कभी जाड़ों में रोग बन्द वोठरी में कोयला जलाकर 
सो जाते हैं और सवेरे मरे हुए पाए जाते हैं। उनकी 
मृत्यु का कारण यही कारन सानावसाइड होती है । 
कार्वनडायाक्साइड की बहुतायत के अतिरिक्त, 
नालियों, RN, गंदगी के ढेगें, दलदर, खड़े पानी, 
सड़ते इए पौधों और जानवरों आदि से निकलती हुई 
गैसें भी वायु को अस्वच्छ करती हैं। कार्बेन-माना- 
बसाइड में कोई बू नहीं आती, ये दोनों गेसे गंधहीन 
हैं । परूतु और दूसरी गेसें जिनका वर्णन किया है, 
उनमें बड़ी gia आती है। तुम जानते हो कि एसी 
जगहों से जब गुज़रें जहाँसे दुर्गन्ध युक्त भसे निकल 
रही हों, तो नाक पकड़ लेनी पड़ती है| यदि बहुत देर 
तक ऐसी जगहों में खड़े रहें अर्थात्‌ ये गेसे साँस के साथ 
शरीर में जादी रहें, तो उलाटियाँ होने लगती हैं, गला 
रूराब हो जाता है, सिर दर्द होता है, यहाँ तक कि 
बुखार भी हो सकता È | HO कह 
के विशुद्ध कार्वन डाइआक्साइड या मानाक्साइड गंधदीन 
हैँ | परन्तु कोयला जलते समय अन्य Ta भी निकलती हैँ जो 
गंधयुक्त हैं । इसलिये लोग समझते हैं किये दो गेसें भी खास 
कर कार्बन सानाक्साइड, गंधयुक्त हैं | 
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कण, यदि हवा में A Tr ti ai i ka WAA जाती 
हैं और फेफड़ों की बीमारियाँ होने का भय रहता है। 
अब इन गंदगियों को हवा से निकालने के उपाय 
सुनो | पहले तो पःली प्रकार को अस्वा क 
लो । अनेक पदार्थों के जो छोट कण हवा म॑ होते हैं, बे 
अधिकतर हवा से भारी हाते हैं ओर अपने बोझ के 
कारण जमीन पर बेठते रह हैं। यदि कहीं से किसी 
तरह, और कण उड़कर न गें ता थांड़ देर में ये सवय 
बैठ जावेंगे और फिर ठीक तरह से झड़ देने सेया 
पानी द्वारा धोने से ये विल्कुल अलग किये जा सकते 
हैं । या जब कभी पानी पड़े तव वरसता हुआ पानी इन 
कणां को अपने साथ लेकर गिरता है ओर हवा बिल्कुल 
साफ़ हां जाती È | 

गैसों वाली गंदगी निकालने के भी दो तीन ढंग 
हैं। ये सत्र स्वाभाविक उपाय समझने चाहिए | अर्थात्‌ 
प्रकृति में हो इनके निकालने के सामान हैं, जेसे क्रि 
पहली तरह की गंदगी प्रकृति मेंह बरसा कर साफ़ कर 
देती है | 
.. सव गों में एक बड़ा मारी शुग है कि वे जहाँ भी हें, 
फेलकर सारी जगह का भर देनी हैं, अर्थात्‌ फैलने का 
गुण । तुम आगे चल कर पढ़ोगे और देखोगे कि कोई 
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गैसें zaka aenea Bhai: orka भारी 
गेसो में भी चारों ओर, ओर इसलिये उपर उड़ने का 
शुण है 
गेसों के इस फेल जाने वाले गुण के कारण गंदी 
गेसें हवा में फैलती रहती हें ओर क्योंकि गंदी गस कहीं 
कहीं ही होती हैं ओर हवा सब जगह सेंकड़ां मील ऊपर 
तक चली गयी है, इसलिये ये गंदी गंसें सारी हवा स 
फेलकर मिल जाती हैं और इस तरह समझो कि लुप्त 
हो जाती हैं । इसलिए दुर्णन्धमय चीज़ों से थोड़ी ही दूर 
जाने पर gia मालूम नहीं होती । 
एक दूसरी तरह से भी गंदी गेसें लुप्त होती रहती 
Zi तुम जानते हो कि हवा बिल्कुल खिर नहीं रहती 
कुछ न कुछ, थोड़ी बहुत, चलती ही रहती हैं । वायु 
के इस संचार से भी गंदी गेसें चारों ओर हवा में 
फैलायी जाकर लुप्त हो जाती हैं । यदि हवा जोर से 
ले तो इस तरह से सफाई, समझाने की आवश्यकता 
नहीं, जल्दी ही हो जाती है। इसीलिए आँधी के बाद 
दर्गन्धयुक्त गेसें लुप्त हो जाती हैं। 
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Vinay ai | 


पिताजी ने कहना जारी रक्खा-देखो कि थे दोंनों | 
उपाय प्राकृतिक हैं, एक तो गेसों का फल जाने वाला | 
और दूसरा हवा के चलने का गुण । एक तीसरा प्राकृतिक | 
उपाय है जिससे फि केवल एक गॅस लुप्त होती रहती 
हें। यह गस हें कावन-डाइ-आवसाइड | 

तुम जानते हो कि सभी जीवधारी, कया मनुष्य, 
क्या कीड़ा, क्या एधा, सॉस लेते रहते हें ऑर साँस 
से निकली हुई हवा में कार्वन-डाइ-आक्साइड की बहुता- 
यत होती है । इसी प्रकार जत्र कमी भी लकड़ी, कोयला, 
तेल, आदि जलते हैं तव भी इस गेस का निर्माण होता 
है। सोच सकते हो कि यदि सब काबन-डायाक्साइड 
हवा में मिलती रहती तो कितना ही फंलना ओर 
चलना या बहना क्यों न होता, इस गैस की इतनी 
भरमार हो जाती कि हवा साँस लेने के योग्य न रहने 
पातो और इस पृथ्वी पर प्राणी जीवन कभी का समाप्त 
हो चुका होता | 

परन्तु प्रकृति के कामां में ऐसी विषमता नहीं होती 
जहा काबन डाइ-आक्साइड एक ओर तो स्वभावता? 
बढ़ती रही है, वहाँ दूसरी ओर, स्वभावतः वह कम भी 
होती रहती है, क्‍योंकि पौधों का मुख्य आहार यही 
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गेस अर्थात्‌ Aeee हंग ह सेमी थोड़ी 
सी कातन-डायाक्साइड हे, वह हवा के साथ पौधों की 
पत्तियों के अन्दर जाती रहती है । पत्तियों में एक एसा 
गुण है कि दिन में, विशेषतः खयं के प्रकाश में वे इस 
कावन डाइ-आक्साइड से काबन नामक तच्च निकालकर 
अपना लेती हैं; आक्सिजन बाहर निकल आती है । इस 
तरह एक तो हवा में कायन डाइ-आक्साइड की अधिकता 
नहीं होती ओर दूसरे आक्सिजन की कमी नहीं होने 
पाती । प्रकृति के सुप्रबन्धों का यह एक बड़ा ही अच्छा 


` 


zaq ह । 


ya 


चन्दा तुमने पूछा कि कार्वन डाइ-आक्साइड 

से कान और आक्सिजन निकालने का क्या अर्थ हे | 
इसका मतलब यह है कि कावन डाइ-आवसाइड दो चीज़ों 
से बनी है, काबन ऑर आक्सिजन । आक्सिजन तो 
जानती ही हो कि गेस है। काबन, साधारण अवस्था 
में, एक काले रंग का ठोस पदाथ हे । लकड़ी के कोयले 
लगभग निरा काबन ही होता है। पत्थर के, अर्थात्‌ 
कच्चे कोयले में, लकड़ी में, हमारे तथा अन्य जीव- 
धारियों के शारीर का भी बहुत बड़ा हिस्सा काबन ही 
होता हैं । जेसा अभी बतलाया है, पोधों की हरी पत्तियों 
में यह घुण है किस्य की रोशनी में कार्वन डायाकसा- 
इड को तोड़कर उसके जनक पदार्थ अर्थात्‌ कार्वन और 
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Vinay Avasthi Sahib Bhyyan Vani Trust क्षी ` 


आक्सिजन निकाल लेती है। काबन ता अपन श्रथ 
पौधे के काम के लिए अन्दर ही रख लता हैं, आर 
आक्सिजन वाहर निकल आती हैं। 


चंदा--पिता जी, आपने हवा साफ करने की कई 
एक स्वाभाविक रीतियाँ उतलायों AT करपा कर यह | 


बतलाइये कि हम स्वयं घरों की हया को केसे साफ कर 
सकते हैं । 

पिता जी--लो बेटा, सुनो gaa पहले तौ हम 
यह करना चाहिए कि जो कूड़ा-करकट, गंदगी, आदि 
हों वे घरों से दूर रखे जावें, ताकि उनसे निकली हुई गसें 
घर तक पहुँच ही न सक । दसर, घर इस तरह बनाने 


RÈ कि खुली, साफ, हवा कमरों, कोठरियों के अन्दर , 


आ सके और गंदी हवा वाहर जा सके । 
इस तरह से बाहर की साफ हवा को भीतर ओर 
अन्दर की गंदी हवा को वाहर ले जाने की हवादारी, 
अंग्रेजी में, वेंटिलेशन, कहते हैं । ठीक तरह से. हवादारी 
के लिए एक तो कमरों, कोठरियों में कई दरवाज़े-- 
खिड़कियाँ होनी चाहिएँ; हो सके तो आमने-सामने की 
दीवारों में, पर आमने-सामने नहीं; और इनको अधिकतर 


खुला ही रखना चाहिए ताकि खुली हवा ठीक तरह से | 


RARA म॒ पहुंच सक | परन्तु सदा तो खिड़की-- 
दरवाज् खुले नहा रह सकते । इसलिए खिड़की, दरवाजों 
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के UE. हिस्सों 
में, छत के पास, रोशनदान या हवादान नाये जाते है 
जो इच्छानुसार खुले या अधखुले, कम खुले या बन्द 
र्खे जा सकते हैं । 


आकृति 9--हवादार कमरा | 
खुली हवा के आने के अतिरिक्त, हवादारी का 


काम प्रकृति के इस नियम के कारण होता हैं कि गरम हवा 
या गैस ठंडी से हलकी होती है और हलकी चीज भारी 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BYP Jammu. An eGangotri Initiative 


के ऊपर 'जात्ी*है१ इनस छे०निकली हुई JA जानते 


j 


हो, कि गरम होती है। इसलिये साँस से निकली हुई | 
गंदी, गरम हवा रहने के कमरे में ऊपर उठती है ओर | 


रोशनदानों से निकल कर वाहर चली जाती है। उसकी | 
जगह बाहर को ताज़ी, ठंढी हवा नीचे से भीतर आती | 


है। सर्दियों और गर्मियों में जब खिड़की दरवाज़े ही नहीं, 


रोशनदान भी बन्द रखते हैं, तब साधारणतया कहीं न | 


कहीं कोई छेद या aua ऊपर ओर नीचे रह हा जाते हैं 
जिनसे हवादारी का काम होता रहता È | जिन कमरों में 
अँगीठियाँ बनी होती हैं उनमें अँगीठी की चिमनी यह 
काम करती है, विशेषतः यदि अँगीठी में आग जल रही 
हो । 

; आजकल तो जो बड़े-बड़े नई प्रणाली के घर/बनाये जाते 
हैं, उनमें इस हवादारी के लिए विशेष रूप से छेद, दराज 
बनाते हैं| बड़ी-बड़ी इमारतों में जहाँ बहुत से लोग एकसाथ 
बैठते हा, जसे सिनेमा हाल आदि, उनके रोशनदानों में 
ऐसे बिजली के प'खे लगे होते हैं जा हाल की गंदी इवा 
ऊपर सोख कर बाहर फेंक देते हैं । कमी कभी कमरों की 
हया साफ करने के लिये चूना और कोयला डाल देते 
5 | ये चीज़ गेसां, बिशेषतः गंदी गेसों को चूस लेती 
हैं। अस्पतालों में रोगियों के कमरों में बहधा इनको 
व्यवहार में लाया जाता है । ý 
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9-जल-के"-प्राष्सः्श्थाम"'म्फ्रोर'ङक्योगा 


देखो चंदा, आकाश में कसी काली घटा छा रही है। 
जान पड़ता है कि वर्षा होगी । यह देखो बू'दा-वांदी 
भी शुरू हो गयी । आ हा ! यह तों मूसलाधार वर्षा होने 
लगी है। 

इतने में पिताजी भी वहाँ आ गये । रेवि को चंदा 
से ये बातें करते हुए ओर बाहर खड़े देख कर, पिता 
जी ने कहा, “बेटा रवि, वर्षा में मत खड़े रहो । देखो 
कपड़े भीग गये । जाओ, भीगे कपड़े जल्दी बदलो ओर 
सूखे कपड़े पहन कर आओ |” 

कपड़े बदल कर रवि पिताजी के पास आया । चंदा 
भी वहीं थी। पिता जी ने उनसे पूछा, “बच्चो, क्या 
तुम बता सकते हो कि वर्षा में उपर आकाश से धरती 
पर क्‍या गिरता है?” रवि ओर चंदा ने कहा कि 
पानी । साथ ही रवि ने पूछा, “परन्तु पिता जी यह तो 
बतलाइये कि वर्षा के अतिरिक्त और केसे हमें पानी मिल 
सकता है।” चंदो बोल छठी, “बाह ! यह तो मैं ही 
बतला सकती हूँ । पानी हमें वर्षा के अतिरिक्त झरनों, 
सोतों, नदियों, कूओं, तालाबों, नहरों और झीलों से। 
मिलता है । इनके अतिरिक्त agai में भी तो पानी ही 
पानी है ?? 
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रवि-"चैंने का धुन Aa E AE eaa GALEA GL 
हैं। और इसलिये पीने के योग्य नहीं होतो | अच्छा, पिता 
जी आप बताइये कि सबसे साफ पानी कॉन सा 
होता है |” 

पिता जी--सबसे साफ़ तो पानी वर्षा का ही होता 
है । साफ़ ही नहीं, सबसे बिशुद्ध पानी जो कि हम स्वाभा- 
विक रूप में मिल सकता हें वह वषा का पाना इ । पर इसक 
अतिरिक्त सो अर्थात्‌ चश्मा का पानी भौ साफ हता 
है और गहरे कू्रों तथा नलों से भी विल्कुस साफ पानी 
मिलता है | 

चंदा बोल उठी, “हाँ तो अब समझे कि इसलिए 
पिछले साल जव हम लॉग कश्मीर गये थे, तब माताजी 
इतनी बड़ी नदी छोड़ कर पीने का पानी एक चश्मे से 
मँँगवाया करती थीं ।'? 

रवि--“पिताजी पीने के अतिरिक्त पानी ओर भी 
किसी कास का होता है? ” पिता जी “हाँ, बेटा ! 
पानी भी, बायु की तरह, सत्र जीवधारियों के लिए, अति 
आवश्यक है सम्भवतः तुम को यह जान कर अचम्भा 
होगा कि हमारे शरीर का कोई दो तिहाई हिस्सा पानी 

| पानी हमारे आहार का एक अंश है; ओर शेष 

खुराक का पचाता भां है | 

वर्षा वन्द्‌ हो गयो थी ओर उमस फे कारश चंदा 
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के मुँह पर पीना. उमाया. पसीते की ओर संकेत 
करके पिता जी ने कहा--हमारे शरीर में जो मल पदार्थ; 
गंदे मादो हैं वे पानी में घुल कर बाहर निकलते हैं, एक 
तो पसीने के रूप में, दूसरे पेशाब बन कर और तीसरे. 
साँस की भाप के रूप में । पसीना उड़ने से शरीर ठंढा 
होता है। इस प्रकार पानी हमारे शरीर को ठंढा रखता 
है--अधिक गरम नहीं होने देता | 

रवि--पिता जी, नहाने धोने से भी तो पानी शरीर 
को ठंढा करता है । और शरीर धोने के अतिरिक्त कपड़े 
धोने तथा पकाने में भी तो काम आता है । 

पिता जी--हाँ बेटा ! और पानी जितना हमार लिए 
आवश्यक है उतना ही गाय, बेल, मेंस, घोड़े, कुत्ते à 
नहीं और सब जानवरों के लिए तथा बेल, बूटों, पेड़ों, 
खेतों अर्थात्‌ पौधिक संसार के जीवों के लिए भी अति 
आवश्यक है । तुम जानते हो न कि जिस साल वर्षा 
नहीं होती उस साल अकाल या दुभि पड़ जाता हैं, 
अर्थात्‌ अनाज ठीक तरह से पेदा नहीं होता और अनाज 
की कमी से लोग भूखों मरने लगते हैं । 

चंदा मे पूछा--“पिता जी, क्‍या खेतों के लिए 
पानी ग्राप्त करने का उपाय वर्षा को छोड़ कर और कोई 
नहीं १” पिता जी ने उत्तर दिया--“नहीं बेटी, और 
भी बहुत से उपाय हैं, जो में तुम्हें अभी बतलाता हूँ ।” 
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और पिताजी ने हुना जारी, ५,००७. 
_ ` सर करते समय कभी-कभी हम लोग सों के पास 
से जाते हैं। तब तुमने देखा होगा कि खेतों के बीच में 
प्रायः कुएँ होते हैं, जिनमें अरहट (रहट) लगे होते हैं, 
जिनको दो बेल चलाते हैं और पानी के डोल (टिंडे) भर 
भर कर ऊपर आते हैं । लकड़ो की नाली में अपना पानी 
डाल कर टिंडे फिर कुएं में चले जाते हैं। यह पानी 
नालियां में से होता हुआ खेतों में जाता है और लगी 
हुई खेती को सींचता है जिससे तरह-तरह के अनाज श्रौर 
सब्ज़ियाँ निकलती हैं। 
रवि- डॉ पिता जी, मैंने एक बार रहट की गद्दी 

(गाधी) पर बेठ कर बेलों को हाँका था। गोल-गोल चक्कर 
काटने से खूब आनन्द आया था | 

५ पिता जी--खेतों को पानी देने के लिए एक तो 
TA हुआ आर दूसरा सुनो | 


> 
2 
h 


— ऑन न ७ तन नन----- 


L0—aa के व्यावसायिक उपयोग 


पिता जी- g याद है न कि एक दिन सैर करने 

के लिए नहर पर गये थे जो यहाँ से डेढ़ दो मील है ? 
जदा - हाँ पिता जी, नहर खूब भरी हुई चल रही थी 
उसके वायें किनारे पर एक पुल जैसा बना हुआ था, 


४२ 
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जिस पर, लोहे, [एकु कोट HAI लगा था 


ani Trust Donations 


आर पुल के नीचे से पानी खूब ज़ोर स. एक नाले म॑ 
शिर रहा था | 

पिता जी--बिल्कुल ठीक । वह नाला खेतों के 
बीच से होकर जाता है ओर किसान उससे पानी संकर 
खेतों को सींचते हैं । 


आकृति agt के पानी को खेतों में ले जाने की विधि 
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रवि--पिताजी ! नहर पर एक पनचकी भी तो चल 
En vasthi Sahil पिस रह Vani Trus n: s 
रही थी, जिसेस आटो पिस रहा था | वें कैसे! 


— ज~ 


अक्ति 2 पहिया 


& शिक्षक के प्रत-स्वयं पन-पहिया केसे चलता है, यह तो 
आक्रति से साफ प्रकट है। पहिये के फलों पर पानी की धारा 
ऊपर से पड़ती है और पहिया घूमने लगता है । (जितने ऊँचे से 
और जितना अधिक पानी पड़ेगा उतमे ही ज्ञोर से पहिय 
PT) आकृति में पहिया-घटिकाप्रतिकूल अर्थात घड़ी की सूई की 
चाल के विरुद्ध दिशा में धूमेगा । पन-पहिया चक्की का पाट 
केसे चलाता है यह कदाचित्‌ उतना स्पष्ट नहीं, पर इसको बत- 
लाने की अभी कोई आवश्यकता भी नहीं । हाँ, यदि कोई बालक 
बालिका जानना ही चाहे तो जरूर समझा दीजिए | 

देखिए कि दो बार मुड़ी हुई एक शलाका के द्वारा पन- 
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Mai Aib छ की, lust Bhai से 
सम्बन्ध होता है जो पानी के गिरने से चलने लगता हैं। 
जिससे चक्की का पाट घूमने लगता है। इस पाट पर 
दूसरा पाट सधाया होता है । दोनों के बीच में डाला 
हुआ अनाज इस तरह पिस कर आटा बन जाता है। 

चन्दा--चलो पिता जी ! आज नदी की सेर को 
चलें । आज तो रक्षाबंधन, (रखड़ी)का दिन है ओर स्कूल 
में छुट्टी है। 


पहिये का संवंध दाहिनी ओर दखलाये हुए छोटे पाये से हे। 
शलाका का एक खरा पन-पहिये पर जड़ा हुआ है, दूसरा छोटे 
पहिये पर; परंतु पहियों का धुरी अर्थात्‌ केन्द्र पर नहीं किंतु 
जरा एक तरफ़ | पन-प.हये क घूमने पर शलाका का इधर बाला 
सिरा सी एक छोटे से वृत्त में घूसेगा, जिसके कारण शलाका 
का लंबा भाग तो ऊपर नाचे होते हुए इधर-उधर चलने लगेगा । 
पर उसका दूसरा सिरा एक वृत्त में घूमेगा ओर छोटे पहिये को 
घुमान लगेगा | यह पार्या पट्टी वारा चक्की के पाट (या किसी 
अन्य कल के पहिये) को घुमाता है । 

ठीक तरह से समझाने के लिये सबसे अच्छा तरीका तो 
यही होगा ।क यदि पास में कहीं पनचक्की हो तो बच्चों को वहाँ 
ले जाकर ये सब बातें दिखालाकर समभाईए | परंतु एक वात का 
ध्यान रखिए, पन-पढिये और दूसरे पहिये का संबंध अन्य 
प्रकार भी किया जा सकता हैं | यहाँ आकृत में दिखलाये संबध 
का ही बिवरण दिया गया हैं । 

FIA का छोटे पहिये क पास का ऊपरी हिस्सा आकृति 
में साफ दीख पड़ता È । 
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पितएण्नी०*«घल्ले/ बैठी मी, A विशेष 
कार्य नहीं । अपनी माता जी को भी साथ ले चलो । 

[गे पर बैठ कर चारों नदी पर पहुंचे | नदी खूब 

चढ़ी हुई थी। उस में बड़े-बड़े मोटे लटूठे, शहतीर 

श्रादि बहते हुए आ रहे थे । रत्रि ने पूछा--“पिता जी 

लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं?” पिताजी ने जवाब दिया-- 

“यह नदी बहुत दूर से,ऊ चे पहाड़ों में से आती z| 

वहाँ इसके क्रिनारों पर बड़े-बड़े घने जंगल होते हैं,जिनमें 

देवदार ( दयार ) चीड़, केले आदि क पेड़ होते ये 


` 


पेड़ बहुत ही बड़े, खूब कड़ी वाले होते हैं। वहाँ के 


mg ]3]. देवदार, 2. केल, 3.चींड़ के वृच्ष 
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|| 
। 
| 
| 
| 
| 


लोग Si KULA Ss ya 
देते हैं । नदी मं बहते हुए ये लटठ, शहतार, आदि 
मैदानों में पहुँचते हैं, जहाँ सत्र लकड़ी निकाल ली जाती 
है और तरह-तरह के काम में लायी जाती है | अन्य 
किसी प्रकार ले जाने का खर्चे लकड़ियों के मूल्य से भी 
अधिक हो जाता है। 


आकृति 4an और सामान से लदी नाव 
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। 


उलवे) म Ti माता है P देखो TR 
बड़ी सी नाव आ रही है, उसमें बहुत से लोग बेटे हैं 


और कुछ सामान भी लदा हुआ है।” “हाँ बेटा, नावां के 
द्वारा प्राय: लोग किसी नदी के पास की एक वस्ती से 


दूसरी वस्ती को आते जाते रहते हैं | और तुमने यह तो 


आकृति Ligi के लिये जहाज 
सुना ही है कि जहाज्ञों पर सवार होकर सधुद्रों को पार 
दूर दशा मं जात ह । दूर दशां स बहुत सा बिदेशी 


ys 
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आता È | BO 
शास को जब सब घर वापस पहुंच गय तब पिताजी 
ने कहा--“आओ बच्चो, तुम्हें पानी के श्रभी कुछ ओर 
उपयोग बतलाएँ |” रवि, जरा पंजाव का नकशा तो 
उठा लाओ । “रवि से नकशा लेकर पिता जी ने कहाँ--- 
“बेटा, बताओ तो जोगिन्दर नगर कहाँ दै! wa 
कट जोणिन्दर नगर पर अपनी उँगली रख दी । पिताजी 
में कहा--“'यहाँ पर एक बड़ा भारी बिजली घर हं, 
जहाँ पानी से बिजली निऋ्लवाते हैं, जो दूर-दूर तक 
पहुँचायी जाती है और जिससे हमारे तरह-तरह के घरेलू 
तथा व्यवसायिक कार्य चलते हैं। | दि 
रवि--रेल का इंजन भी तो पानी स चलता है। 
पिता जी--हाँ बेटा ! इंजन में पानी को कोयलं 


da. DS 


की आग से गरम करके बहुत सी भाफ बनाते EE । इस 
माफ के बल से इंजन के पहिये चलबाये जाते हैं । इंजन 
के घूमते पहियों से सिर्फ बड़ी-बड़ी रेलगाड़ियां ही नहीं 
खिचवाते, अपितु ओर भी तरह-तरह की कला क 
पुरजे चलवाते हैं । 


Ye 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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WA 


पिता जी --ऋल हम एोगों ने तुम्हें जल के A 
स्थान वतज्ञाए थे कि काँ-कराँ से पानी सिलता है। 
जल के कुछ उपयोग भी बतलाये थे कि पानी से क्‍या 
कया काम हिःये जांते हैं। आज सुनो कि उसी पानी 
से उसकी अस्वच्छता, और गंदगी के कारण बहुत सी 
बीमारियाँ भी फेलती हैं। ओर यह भी सुनो कि 

ल की ये अस्वच्छताएँ दर केसे की जा सकती हैं 
ताकि इन बीमारियां से हम वच कर रह सके | 

पानी में दो तरह की गन्दगियाँ होती हैं--एक तो 
पानी में घुल जाती है, जिन्हें देख नहीं मके, क्योंकि 
घुली हुई चीजों से, हो सकता है कि पानी में रंश आ 
जाय परन्तु जो चीज़ घुस गयी है बह दिखलायी नहीं 
पड़ती । ऐसी चीज़ों को घुलनशील अर्थात्‌ घुलमे वाली 
कहते हूँ । तरह-तरह के नमक, रंग, गेमें, ये सत्र पानी में 
घुलनशील हैं । इनके कारण पानी गन्दा दिखलायी 
नहीं देता । इसलिये इनको गन्दगी ऋइना शायद सन 
में खटफता हो । परन्तु इनके कारण पानी की विशुद्धता 
जाती रहती है | बह शुद्ध जल नहीं रह जाता | पानी के 
विचार से ये गन्दगियाँ ही हैं 


दूसरी तरह की गन्दगियाँ पानी में घुल नहीं जाती, 


yo 
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केबल तैरती या दी, हो, ती, नकी, फ है: 
सकते हें आर इनक कारण पानो अस्वच्छ अर्थात्‌ गन्द 
दिखलायी भी पड़ता हैं। तुम जानते हो कि शुद्ध जल 
में यह शुण है कि प्रकाश उससे नहाँ रुकता । साफ पानी 
से भरे गिलास के दसरी ओर रक्खी इई चीज़ें देखी जा 
सकती हैं । घुल हुईं चीजों के कारण पानी के इस गुण 
में कुछ कमी नहीं होती । हॉ, यदि घुली हुई चीज़ा स 
पानी में रंग आ जाय तो चीजें रंगीन अवश्य दिखाई 
देने लगेंगी। तेरती या लटकती हुईं चीज़ें पानी का यह गुण 
हर लेती हैं। जिस पानी मं इस प्रकार का लटकती हुई 
चीजें हो वह पानी पारदशक नहाँ रहता । पारदशक के 
अर्थ हैं आर-पार दिखलाने वाला । पानी मं तेरने या 
लटकने चाली गन्दगियाँ हैं-मिट्टी, तिनके, वाल 
गोवर आदि । 


` आकति Ni पारदशंकता 
l asg जल, 2, रंगीन पानी, 3. मटीला पानी | 
दसरो तरह की अर्थात्‌ तेरने या लटकने वाली चीजा 


को मिश्रित ( मिली हुईं ) कह सकते हैं । ये चीज़ें पानी 
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से सुगतमा"से"मिक्षाली'्जा सके हैं BEI पानी 
को बिना हिलाए-इलाए रखने से ये मिली हुई चीज या 
तो नीचे बैठ जायेंगी या उतराने लगेंगी । ऐसी चीजें 
छान कर भी निकाली जा सकती हैं। छानने के लिए 
कई चीजें काम में लायी जा सकती हैं -मिली हुई 
चीजों की मोटाई और पतलेपन के अलुसार। जैसे 
साधारण तारों की छन्नी, मोटा कपड़ा, महीन कपड़ा, 
रु, ब्लाटिंग पेपर अर्थात्‌ सोखता कागज । घुली हुई 
चीजें इन रीतियों से नहीं निकाली जा सकतीं, परन्तु 
निकाली वे भी जा सकती हैं ओर विशुद्ध पानी ग्राप्त 
किया जा सकता है। 

जो लोग नदियों या नहरों के पास रहते हैं और 
उनके पानी को, पीने या धोने के लिए काम में लाते हैं, 
वे उसको नदी से लाकर कुछ देर पड़ा रखने के बाद काम 
में लाते हैं। पीने के लिए, फिल्टर करने के बाद ऐसे पानी 
को काम में लाना चाहिये । 

चंदा-पिता जी, फिल्टर कया होता है ओर केसे 
किया जाता है | 

पिताजी--छानने को अंग्रेजी में फिल्टर कहते हैं । 
फिल्टर करने, अर्थात्‌ छानने की कई विधियाँ हैं । एक तो 
स्वाभाविक, जिससे प्रकृति स्वयं पानी को साफ़ कर देती 
है और दूसरे कृत्रिम अर्थात्‌ मनुष्य द्वारा किये हुए 


y A, 
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उपाय | वास्तम ASE R A प्ममुकरएप्मात्र ही 
z | 

रवि--स्वाभाविक और कृत्रिम, ये तो मेरी समझ से 
बाहर हैं ! 

पिता Sae ससक जाओगे । पहले यह 
बताते हैं कि स्पामाविक, विधियाँ क्या हैं, अथा प्रकृति 
केस पादो को छान कर म्वच्छ बनाती हें। जब मंद 
बरसता है तब पानी ज़मीन पर गिर कर गंदा हो जाता : 
है परन्तु धीरे-धीरे पानी धरती में समा जाता है और 
उसकी सारी गंदगी धरती में अटक जाती है । इस प्रकार 
स्वच्छ जल, साफ पानी, ज़मीन की निचली तहां में इकट्ठा 
हो जाता है, जहाँ से कुण खोद कर इसे निकालते है या 
सोसे अर्थात्‌ चश्मे बन कर बहने लगता È | 

चंदा--मट्टी से तो पानी गंदा हो जाता है ओर 
अब आप कहते हैं कि मड़टी ही उसे छान कर साफ़ भो 
बना देती है 

पिता ज्ञी--हाँ बेटी ! AA बहुत महीन हुई 
तब तो वह पादी सें लटक कर उसकी यंदला बचा देणी 
परन्तु यदि aA ज्ञरा मोटी हुई तो बह पानी मं मिलेगी 

हीं, अपितु सिली हुई AA के छोटे-छोटे कणों को 

अपने से मिला कर पानी को उन से मुक्त कर देगी ओर 
पानी साफ़ हो जायेगा 
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चंदाऋणमेरी-्तो उतर कक भरी: भी, ATAT | 
पिता जी--अच्छा, अभी समक में आ जावेगा, 
जब बतलायेंगे कि वह दूसरी, कृत्रिम विधि क्या है; 
अर्थात्‌ हम स्वयं किस प्रकार पानी को छान कर साफ़ 
करते हैं । ५ 
रवि-- छानने की तो वहुत सी विधियों आप अभी 
बतला चुके हैं। 
. पिता जी--यदि थोड़ा सा पानी साफ़ करना हो 
तब तो बे उपाय काम में लाये जा सकते हैं । परन्तु जब 
बहुत अधिक पानी साफ़ करना हो, तालाब के तालाव, 
तय उन विधियों से काम नहीं चल सकता । 


]2-जल शोधन-विधि 


चंदा-पिताजी, जो पानी नसों में आता है, वह 
तो बड़ा साफ़ होता है। क्या यह भी इन कृत्रिम विधियों 
से साफ़ किया होता हैं या वह सब कूओं से आता है | 

पिताजी--बेटी ! कई जगहों में तो नलों का पानी 
धरती तल से दो तीन सौ फुट गहरे कूओं से आता है 


परन्तु जहां कहीं नदी, नाले नगर के पास हों, वहाँ इन्ई 
का पानौ कृत्रिम विधियों से फिल्टर करके नलों में 


— 
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जाता हे | Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

वि--बह केसे ? 

पिता जी--नदी या नालो का पानी बड़े-बड़े नलं 
से लाकर एक विशेष रूप से बनाये हुए तालाब में भर देते 
हें । यहाँ पर पानी के खड़ा रहने के कारण उसमें मिशी 

इं ( अर्थात्‌ तर्ने वाली या लटकी हुई) गंदगी नीचे बेठ 

जाती हे, धूप लगने से भी पानी की एक तीसरी तरह की 
गंदगी भी कम हो जाती है | 

रवि--तीसरो तरह की गंदगी ! अभी तो आपन 
कहा था कि गंदगी दी तरह की होती है, घुली हुईं या 
मिली इई । यह तीसरी तरह की गंदगी कहाँ से कूद 
पड़ी 

पिता जी--वेटा, एक तीसरी तरह की गंदगी भी होती 
हे, जो बड़ी हानिकर है । वीमारियाँ इसी से फेलती हैं । 
इसकी बातें अभी थोड़ी देर में बतलावेंगे । पहले यह सुनो 
कि नदी-नासों का पानी केसे साफ़ करके पीने योग्य 
बनाया आता हे | 

पहले तालाब में थोड़ी देर ठहरने के बाद पानी मं 
लटकी हुई चीज़ों के मोटे-सोटे क तो नीचे बेठ जाते 
पर जो कण जरा छोटे होते है वे अभी भी लटक हुए 
रहते हैं । इनको भी निकालने के लिए पहले तालाब से 
[नी नलों द्वारा एक दूसरे तालाब मं से जाया जाता 


» 2p शा 
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mu सके तले पर 
सब से नाच तो सिसंट या ककड़ h छो <-छोटे इकड़ों 
की एक तह होती हैं । इसके ऊपर पत्थर या कोयले A 
छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं और इस के भी ऊपर रेत की. 
एक तह। इस दूसरे तालात्र के तले से पानो एक तीसरे 
तालाब में नलं द्वारा से जाया जाता है । दूसरे तालाब | 
के बिल्कुल तले जो पानी होता है, वह इन तीनों तहों से 
छन कर पहुंचता है। ये तहें पानी की रही सही गंदगी 
ठीक तरह से साफ़ कर देती हैं और इसलिए जो जल 
तीसरे तालाब में पहुँचता है बह बिल्कुल स्वच्छ होता है 
आर नला क द्वारा नगर में घर-घर पहुँचाया जाता है | 

जो पानी धरती के नीचे इकट्ठा होता है वह भी इसी | 

से साफ़ होता है, क्योंकि धरती की सतह और नीचे ' 
जहाँ पानी इकट्ठा होता है, इन दोनों जगहों के वीच निरी 
AA ही नहीं होती, अपितु कंकड़, छोटे-छोटे पत्थर è 
उड़, रेत, सभी चीज़ों की मोटी-मोटी परते होती हैं 
जिनके वीच में से होकर गुज़रने से पानी बिल्कुल साफ़ 
हो जाता है | 


हे | यह तालाब NI ली Vani Tryst Do 


इस तरह से पानी में मिली हुई चीज़ें निकल जाती 
AR पानो स्वच्छ, पारदशक हो जाता है । परन्तु घुल 
हुईं चीज़ें इस तरह से नहीं निक्राली जा सकतीं । उनको 
निकालने के लिए और ही यत्न करने पड़ते हैं । परन्तु 


MYA 
> 


69 


. %६ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


प्रायः ये Hai nai हैं. ओर उनको 
न निकलना ही ठीक है। हाँ, कभी कभी ये घुली हुई 
चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकर भी होती हैं। ऐसा पानी 
पीना ही न चाहिए । 

चंदा--पिता जी ? कभी-कभी नल के पानी से 
विचित्र गन्ध सी आती है। वह क्या? 

पिता जी--बेटी, पानी में एक दवाई सी डाल दंते 
हैं, जिसका नाम क्लोरीन है और जिसमें वह बू होती 
है । इससे उपयु क्त तीसरी तरह कौ गंदगी निकल जाती 

| कभी-कभी पानी में चूना या पोटॅशियम परमेगनंट 

डाल कर तीसरी तरह को गंदगी निकालते हें । 
पोटेशियम परमैंगनेट भी एक तरह की दवाई समझनी 
चाहिए । पानी में वोलने से पानी लाल या शुलाबी रंग का 
ले जाता ट । इसलिए साधारण लोग इसको लाल दवाई 
के नाम से जान| हैं। तुमने देखा होगा कि बाज़ार से 
जो फल और सब्जो घर में आती हैं, माता जी पह 
उसको इसी लाल दवाई में थोड़ी देर भिगो कर, फिर 
साफ़ पानी से धोकर तब खाने के लिये काम में लाती 
हैं, क्योंकि प्रायः फलों और सब्जियों के ऊपर भी 
तीसरी प्रकार की गंदगी होती है। वह सब लाल दवाई 
निकाल देती है । यही नहीं, कभी-कभी इन चीज़ों में 
छोटे-छोटे कीड़े भी होते हैं, उन सब को यह लाल 
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दवाई मार डालती है। मरने पर ये कीड़े पानी में उतरने 
` HE in vasihi Sahib Bhavan Vani sust Donations 
-लगते है औरे निकाल डाल जात हैं। 
सबसे सुगम ढंग पानी साफ़ करने का यह हैं कि जब 
पानी गंदला हो तो उस में थोड़ी सी फिटकिरी Na दो । 
सारी मेल मानो फट कर थोड़ी ही देर में बेठ जावेगी 


P आक्कति 7 घरेलू फिल्टर | 
ओर पानी बिल्कुल साक् हो जावेगा। जहाँ फिल्टर के 
पालाव न हॉ वहाँ ge छोटा सा घरेलू फिल्टर भी JA 
सकता हैं। पूछो अपनी माता जी से क्रि कसे | 

५5 
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माता Siaa ao UA प्प्क/लिमंजिली 
घड़ोंची पर एक दूसरे के नोचे रखदो । ऊपर के तीन घड़ों 
के पेंदों में एक एक छेद कर दो । सब से ऊपर के घड़े के 
छेद मं एक साफ कपड़े का टुकड़ा मरोड़ कर घुसेड़ दो 
ओर पानी से भर दो ताकि बँद-बँद पानी टपक सके | 
दूसरे घड़े को आधे के करीब लकड़ी के कोयले के छोटे 
छोटे टुकड़ों से भर दो ओर तीसरे को रेत से। सब से 
निचले घड़े के पेदे में कोई छेद नहीं होना चाहिए परन्तु 
उसका मुँह कपड़े के टुकड़े से ढक दो । पहले घड़े 
पानी धीरे-धीरे टपक कर दूसरे ओर तीसरे घड़े के कोयले 
और रेत से छनता हुआ सबसे निचले, चौथे घड़े में 
उसके ऊपर रखे हुए कपड़े से छन कर पहुँचेगा और 
बिल्कुल साफ़ होगा | 


3 ओर रोगाणुु 


माता जी--तुम लोगों से वता चुके हैं कि पानी में 
एक तीसरी तरह की गंदगी भी हो सकती हे । वास्तव 
में पानी में ही नहीं, हवा में भो यह तीसरी प्रकार को 
अस्वच्छता हो सकती हे । तुमने बीमारी के जर्मा का 
नाम सुना होगा । जम अंग्रेजी का शब्द है। अपनी भाषा म 
इनको रोगाशु कह सकते हें। अणु क अथे है बहुत हा 
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छोटी जीज, हा और,पोनी, मे रोगास तीसरी प्रकार 
की गन्दगी हैं । 

शुरू शुरू में जब इनका पता चला थां, तब लोग 
समकते थे कि ये बहुत ही छोटे-छोटे कीड़े हैं। इसीलिये 
कहीं कहीं अभी भी इनको कीटाणु कहते हैं | परन्तु वास्तव 


आक्कति l8 सूक्ष्म दर्शक यंत्र | 
में नहीं किन्तु बहुत ही छोटे-छोटे पौधे, अर्थात्‌ 
वन धिक संसार के E 
i या पौधिक संसार के अति च्म जीव हैं। 
इतने छोटे होते हैं कि खाली आँख से क्या, 
पड़ा कर दिखलाने वाले लेंसों की सहायता से भी नहाँ 
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देखे aRar देखे, केलिए! AR है कि 
हज़ार डेढ़ हज़ार गुना बड़े करके देखे जायें । च्म अर्थात्‌ 
बहुत छोटी चीज़ों को इतना अधिक बड़ा करके दिखलाने 
वाले ऐसे यंत्रों को सूच्म--दर्शाक या खुर्दवीन, अंग्रेजी में 
माइक्रास्कोप कहते हैं | संस्कृत के खत्म, अरबी के खुद 
और यूनानी भाषा के माइक्रस शब्दों के एक ही अर्थ हैं- 
बहुत छोटी चीज़ । इसी तरह, दशक, वीन, ओर स्कोप 
के भी एक ही अर्थ हैं-दिखलाने वाला । 

तरह-तरह की बीमारियों के रोगाणु भी तरह तरह 
के होते हैं । इस बात में अधिक खोज-खाज से पता चला 
हैं कि इस तरह के अणु केवल रोगकारक ही mi होते 
अपितु बहुत से लाभकारी भी होते हैं । दूध E जो दही 
बनता है यह इस प्रकार के लामकारी अणुं को कपा 
से होता È । इसी तरह से मेले से खाद भी इन लाभकारी 
अणुओं द्वारा ही बनती हैं। सब तरह के इन अशुओं को 
अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। अपनी भाषा में इनको 
जीवाणु कह सकते हैं । 

अच्छी तरह से समझ लो कि जो ये बहुत ही छोटे 
छोटे पौधे हैं वे सत्र जीवाणु कहलाते है, चाहे लाभकारी 
हों यो हानिकारक । इनमें मे जो रोगकारक है उन्हीं को 
रोगाणु कहते हैं । F 

ये जीवाणु हवा के साथ इधर-उधर बहते रहते हैं 
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और चीज़ों परे हेमे म टेह'जति' हें पी” में हते-बहते 
Quay साँस के साथ हमारे शरीर के अन्दर खून में 
जा पहुँचते हैं | खाने-पीने की चीज़ों में भी इन रोगा- 
qai की छूत लग जाती हैं, ओर इस तरह भी पैट में 
से होकर खून में पहुँच जाते हैं। यदि शरीर की खाल 
कहीं से छिली या कटी हुई हो और रोगाण वहां पहुंच 
गये, तब तो सीधे खून में जा पहुंचते हैं| यदि खून 
कमज़ोर हुआ तो इन तीनों रीतियों में से किसी रीति से 
भी पहुँचे हुए रोगाणु खून में अपना अड्डा जमा लेते 
और तरह-तरह के रोग पैदा करते हैं | | 
गेगाणुओं से बचे रहने के केवल दो ही उपाय हैं। 
एक तो यह कि खून में इतनी शक्ति हो कि रोगाणु 
वहाँ पहुँच कर भी डेरा न en सकें, अर्थात्‌ स्वास्थ्य 
विल्कुल अच्छा हो । ठोक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 
कि आहार 'डीक हो, न बहुत अधिक, न बहुत कम 
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के जिए यद भी आवश्यक है 
कि कुछ न कुछ व्यायाम प्रतिदिन क्रिया आय, खुली 
हवा में, जैसे खेलना, कूदना, पेदल vaa, आदि | 
दूसरी रीति इन रोगाशुओं से बचने को यह है की 
ये पास ही न पहुँचने पात्रें | हवा को रोगाशुओं की 
गंदगी से मुक्त करने के लिए एक तो काफ़ी उजाला हो, 
हो सके तो धूप भी पहुँचनी चाहिए र खुली हवा होनी 
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` चाहिए "कक aa agan हैं, जिन 
के छिड़कने से रोगाणु मर जाते हैं । 

पानी में रोगाणओं की गंदगी कहे प्रकार स 
पहँचती है । हो सकता हे कि पानी किसी 
तरह से ऐसी चीजों से छू गया हो, जिनमें रोगाण 
विद्यमान हों | 

दूध में इन दोनों प्रकारों के अतिरिक्त तीसरी प्रकार 
से भी गेगाण हो सकते हैं | गाय-गेस आदि स्वयं एसी 
बीमारियों से पीड़ित हो सकती हैं जिनके जम दूध मं 
पहुँच जाते हैं । 

पानी ओर दूध से रोगाणुओं की गंदगी निकालन 
की केवल एक ही विधि है। उनको अच्छी तरह से 
उवास कर पीना चाहिए । उत्रलते हुए पानी ओर दूध 
का टेपरेयर इतना होता है क्रि उसभें सब जीवाण मर 
जाते हैं | उबालने के बाद दूध या पानी ढक कर एसी 
जगह रखना चाहिए जहाँ कि मक्खियों न पह सके | 


a he ड i 
NA ao Ua अ a—] 
चंदा ने पूछा--'पिता जी हमें खुराक क्‍यों खानी 
चाहिए ? खाना खाने की आवश्यकता क्यों होती है १! 


रवि बोल उठा, “वाह यह कोई पूछने की बात है? हम 
2e लगर्त ~ 
खाना इसलिए खाते हैं कि हमं भूख लगती हैं ।” 


न € 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 5B. Jammu. An eGangotri Initiative 


पिता Rg "'मल॒ष्य RTT के 
लिए, उसको मला-चंगा और काम-धंधा करने के योग्य 
रखने के लिए, खुराक, अर्थात्‌ खाना खान की बड़ी 
आवश्यकता है। परन्तु इससे पहिले कि तुम्हे ह 
बतलावें कि खुराक यह सब केसे करती दै, तुम्हे जानना 
चाहिए कि खुराक किन-किन चीजा की बनती है। 

खुराक छै चीज़ों से बनती è, जिनकी खुराक के 
अ'श या हिस्से कह सकते हैं | इनमें सं एक है प्रोटीन, 
जो शरीर के पालन पोषण अर्थात्‌ परवरिश के लिए 
होती है । साधारणतः यह मछली, मांस, अंडे, दूध, 
मटर और दालों में पायी जाती है। इन चीजों के खाने 
से प्रोटीन हमारे शरीर में पहुँचती है ओर हमारे शरीर 
का मांस और मांस,-पेशियां ( पह ) बनाती तथा बढ़ाती . 
और मजबूत करती है । इस तरह सार शरीर का पालन- 
पोषण और ष्टि होती है। क्‍यों बेटी चंदा, ससक 
गयीं न ! 

चंद्रा--हाँ पिता जी, पर हम घी और मक्खन 
क्यों खाते हैं ? 

पिता जी--सुनो बेटी ! खुराक का दूसरा अंश .हैं 
चिकनाइयाँ । हमारे शरीर में शक्ति और गर्मी अधिकतर 
इन्हीं से पेदा होती हैं । परन्तु इनको बहुत अधिक खाने 
से शरीर भद्दा और मोटा हो जाता है| धी, मक्खन, 
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तेल, mrata See anf खाने से EAZI शरीर 
में जाती हैं। 

चंदा--माता जी वह दुर्गा मोटा जो हमारे घर के 
पास रहता है, कया बहुत चिकनाइयाँ खाता है? ओर 
दीना तथा रखा भी ! क्‍योंकि वे सत्र खूब योटे हैं । 
बड़े बड़े तोंद निकाले हुए जब वे चलते हैं तब gè 
तो बड़ी हँसी आ जाती है | 


222 


aaa चिकनाइयाँ और कार्बोहाइड्रेट खाने के फल। 
माता जी--हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक | वे चिकनाइयाँ 
तो खूब खाते ही हैं पर साथ ही Ia का भी 
अधिक प्रयोग करते हैं । 
रत्रि--पिता जी ! कार्वोदाइद्रोट जो माता जी ने 
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कहा वह बयं 

पिता जी --कार्योहाइड्र ट खुराक का तीसरा हिस्सा 
है। यह गुड़, खाँड, शवकर, मिश्री आदि में पाया जाता 
है | कनक, मक्क्री, बाजरा, चावल और हक" मं 
भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो करूफ धोनी लगाता है 
बह निरा कार्बोहाइड्रोट है और कनक, चावल, आलू 
आदि से निकाला गया होता ZI रे अंग्रेज़ी में इसका स्टाचे 
और संस्कृत में श्वेतसार कहते हैं । यह सुनते हुए बुरा 
तो अवश्य प्रतीत होता है । fa वही कलफ़ जिससे धोबी 
हमारे कपड़ों को कड़ा करता है, खुराक का भी हिस्सा 
है। परन्तु बात ऐसी ही है। गुड़ और खोड या शवकर, 
तुम को ज्ञात ही होगा कि ये गन्ने के रस स निकाले 
जाते हैं। अंगूर, खजूर तथा और फर से भी 
खाँड निकाली जाती हे । चुकन्दर नामक कंद का नामः 
तो तुमने सुना ही होगा, शायद्‌ खाया भी A हो इसमें 
भी काफ़ी शक्कर होती है ओर व्यापार के AL कहीं 
कहीं चुकन्द्र से खाँड निकालते हैं । l 

रत्रि--पिता जी, हमारा नौकर सोनू जो पहाड़ का 
रहने वाला है, कहता था कि जब पहाड़ियों को अनाज 
नहीं मिलता तब वे आलू खाकर ही निर्वाह करते हैं। 
क्‍या यह ठीक हो सकता है । 

पिता जी-- हाँ, बेटा ! जेसा अभी कहा था, आलू 
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में भी दो स्टाचे या श्वेतसार जैसे और सब 
तरह के खानों में, बैसे ही भालू में भी कार्बोहाइड्र ट के 
अतिरिक्त खुराक के और भी कई अंश सम्मिलित हैं, 
परन्तु कार्वोहाःद्रोट बहुत ही अधिक हैं । 

चन्दा--पिता जी, कार्बोहाइड्रटों से शरीर का 
कया काम निकलता है ? 

पिता जी--सुनो बेटी ! चिकनाई की तरह ये भी 
शरीर में गमी और शक्ति पेश करते हैं, और यदि 
चिफ्रनाई कम भी खायो जावे तो उसका कॉम कर देते 
हैं । वास्तव में शरीर को जितनी गर्मी और शक्ति चाहिए 
वह सत्र यदि केवल चिकनाई से लेने का यत्न करें तो 
हानि पहुंचती हैं । एक तो उतनी चिकनाइ पच नहीं 
सकती और दूसरे जिन अन्नों से कार्ोदाइडे ट मिलते हैं 
उनमें कुछ एसी और चीज़ें भी हैं जिनको शरीर को 
आवश्यकता है। चिकनाइयों से निरी गर्मी ही गर्मी 
मिलती है। सलिए न निरी चिकनाई और न निरे 
काोइड् ट ही खाना चाहिए | 
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चन्दा-अच्छा पिता जी, अव हमें खुराक का 
चौथा हिस्सा बताइए । है 

पिता जी--चौथा हिस्सा खुराक का तरह-तरह के 
नमक हैं । सम्भत्रतः, तुप्र को यह सुनकर अचरज aTe 
नम्रक तरह-तरह के होते हैं, परन्तु बात एमी ही है | 
तुम लोग तो समझते होगे करि जो नमक खाने में डालदे 
हैं, बस वही नमक है | परन्तु वास्तव मे इ्सी y की 
और भी बहुत सो चीज़ों हैं जिनको नमक कहते हैँ । | 

खुराक के अन्य अंशों की तरह नमक भी शरीर के 
लिए बहुत आवश्यक है और खाने को स्वादिष्ट भी 
बनाता है। एक तरह का नमक हड्डियों को दृढ़ करता 
है। एक दूसरी तरह का नमक न मिलने से गले में aà 
(फूजन) की बीमारी हो जाती है। इसी तरह से भाँति 
भाँति के नमक शरीर में न पहुँचने से भिन्न-भिन प्रकार 
की बीमारियों हो जाती हैं। i 

इसके बाइ चन्दा ने पूछा--“पिता जी पानी क्या 
पीते हैं १” रवि हँस कर बोल उठा--“भला क्या यह 
भी कोई पूछने वाली बात है ? हमें प्यास लगती है, और 
उसको बुझाने के लिये हम पानी पीते हैं /” पिताज 
ने कहा, “यह तो टीक है बेटा ! परन्तु प्यास लगती 
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ie लगती है कि पेट UA गया 
और शरीर बतला रहा है कि उसमें भोजन पएचाने की 
आवश्यकता है | इसी तरह प्यास तब लगती है जब कि 
शरीर में एनी की कमी हो जाती है। तुमकी बतला 
चुके हैं कि सारे शरीर का कोई दो तिहाई हिस्सा केबल 
पानी ही पानी है। वास्तव में पानी छुराद का da 
अंश है। पानी aga के जीवन के किये एक बहुत 
आवश्यक वस्तु है । पानी खुराक को पचाने में महायता 
देता है । पची खुराक गादी लम्सो की तरह होगी है। 
बिता पानी के एसा होना असम्भंत्र है। यह लस्सी के रूप 
की फची gur ही खून में बदल जारी है | इसलिये कह 
सकते हैं कि पानी के ही द्वारा खून बनता है ।'” 


रति ने कहा-हाँ, पिता जी, यह तो आप ने पहले 
भी पानी का वशन करते इए कहा था कि शरीर का दो 
तिहाई हिस्सा पानी है। परन्तु इतना पानी पीते तो नहीं | 

विता जी ने कहा--पीने के अतिरिक्त अन्य भोजन 
से भी पानी शरीर में पछुँचता है। निरी यिकनाइयां 
के अतिरिक्त और कोई एसी खाने को चीज़ नहीं जिसमें 
पानी शेड़ा बहुत न हो । बहुत सी खाने की चीजों 
तो ऐसी हैं कि जिनमें अधिकतर पानी हा पानी है । असे 
फूल, सड्जियाँ आदि | 

चन्दा--पिता जी, अभी उसी दिन आप बा र से. 
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फलों की बड़ी भारी क्री लाये ra -> 
था कि फल खाना भी आवश्यके है | बह क्या इसीलिए 
कि बहुत सा पानी होता है? 


पितां जी--हाँ, बेटी ! फल और सब्ज़ियाँ हा 
तो इसलिए आवश्यक है कि उनमें बहुत सा S ta 
है दूसरे इसलिए हि उनमें तरह तरह के R x sA 
परन्तु इनो खाने का एक तीसरा Wa ik 
श्यक़ है । वह यह हि विशेषतः फला आर A जय & 
खुराक का छठा अंश हमारे शरीर में पहुंचता हे | खुराक 
का यह छठा हिस्सा विटामिन है । विटामिन कई तरह के 
होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के aÚ पर उनके am 
रखे गये हैं--बिंटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, 
Rafia डी, ये चार प्रधान हैं | विटामिन सी ss 
तर फलों और सब्जियों में होती है। मर) rua 
नारंगी, मालटा, निम्बू , टमाटर आदि तथा हरीं jii T 
जैसे ताजी हरी बन्दगोच्ी, पालक, ऊछफा या अन्य 
साग आदि । विटामिन ए और डी दूध, _दही, AWA 
आदि से मिलती हैं, पर मछलियों के तेला और गाजर 
में बहुतायत से होती है | विटामिन बी विशेष रूप से 
दही और पनीर में होती है । अधिक ऑच मिलने पर 
विटामिन सी का नाश हो जाता है इसीलिए फल, मूली, 
गाजर आदि बिना आँच पर चढ़ाए ही खाना ठीक हैं। 
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न मिले तो कया होता हे!” माताजी ने बतलाया fa 
uad होती तो हैं इन सब्र चीजों में बहुत ही थोड़ी 
परन्तु इतनी थोड़ी भी यदि शरीर में न पहुँचे तो तरह 
तरह की छोटी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। कह 
सकते हैं कि 
“फल भाजी को रोज जो खावे, 
डाबटर को बह दूर भगावे ।! 


L6—m7A—— l 


माता जी--अच्छा बच्चों | आओ, अब तुम्हें यह 
ब॒तलावें कि अन्न पाचन कया E अर्थात्‌ खुराक कसे 
qa कर शरीर का अंश बन जाती है। 

सत्रे पहिली बात तो यह है कि खाना चबाना 
पड़ता है। इसी लिए दाँत होते हें । बच्चा जब छे-सात 
महीने का होता है तब उसके दाँत निकलने शुरू हाते 


हैं और दो साल तक बीस दांत हो बाते हैं । ये दूध के 
दाँत कहलाते हैं। पाँच- साल की आझु में वे दोव 
गरना शुरू होते हैं और उनकी जगइ पक दात निक- 
जमे लगते हैं । इनको अन्न के दांत भी कहते हैं । 


छै, सात, आठ बरस तक दूध के दाँत सभी गिर 
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चुफते हैं औँ “वाह वह वते aa फे 
दाँत निकल आते हैं। कोई बीस बरस की आशु में चार 
दाँत और निकल श्राते हैं । इस तरह युधा सत्री या पुरुष 
के कुल बत्तीस दाँत होते हैं। 

दारे दात एक जैसे नहीं होते सामने के चार दाँत 
ऊपर के जवड़े में और चार ही नीचे के जबड़े में कतरने 
या काटने के लिए होते हैं । इसलिए इनमें पनी धार होती 
है । इन आटों को कर्तनक दन्त इहते हैं । कतनक का 
अर्थ है कतरने या काटने वाला। इन दाँवों के काटने के 
अतिरिक्त दो और भी काम हैं । एक तो शोभा ओर 
दूसरा ठीक तरह से बोलना | 


AK A 
us 


4 
G ) 
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आकृति 20 आधे जबड़े फे दांव। ARA डाढ़ 
l. 2.3. बड़ी TR 4 5. छोटी डाड़े' 6. gE दन्त 
` = q za 
7. 8. GAAR दन्त | 


कर्रनक दान्तों के बाद दोनों ओर दोनों जबड़ों में 
एक-एक नुकीला-सा दाँत होता है। इन चारों का शूलंदंत 
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आते हैं। कुत्तो जसे जानवरों में इस तरह के दाँत बहुत 
बड़े होते हैं। इसलिए अंग्रेजी में इनको केनाइन दॉत कहते 
हें । केनाइन का अर्थ है कुत की तरह। 


इस प्रकार बारह दाँत हो गये । रह गये बीस | ये 
शूल दन्दों के पीछे ऊपर नीचे दोनों तरफ़ पाच-पाच 
होते हैं। ये बीस दांत चबाने के लिए होते हैं और 
इनो चर्यशक दंत आदाव्‌ चत्राने के लिए दाँत कहते हैं। 
जैसे कि आटा पीसने की चक्की के पाट समतल नहीं 
किन्तु दानेदार होते हैं, वैसे ही इन चबाने के दाँ के 
घिरे भी समतल नहीं होते, ना हीं काटने वालों दतां की 
तरह पैनी धार वाले और ना ही ai की तरह 
JAA । चबाने वाले दांतों की सतह चौड़ी होती है 
ओर दानेदार अर्थात्‌ ऊपर नीची ठीक आटा पीसने की 
zA के पाटो की तग्ह की।ये दाँत खाने को 
aman कर मानो पीसते हैं। इसलिए इनको पीसने 
बारे दाँत भी कहते हैं। इन बीस दांतों में से प्रत्येक 
को डाह कहते हैं। प्रत्येक ओर की पाँच डाढ़ों की दो 
अगली डाए जरा छोटी हातो हैं; पिल्लडी तीन-तीन 
ay ही खूब चौड़ी और बड़ी होती हैं। 
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ni Walii, दोनों 
ओर, एक-एक, ये ही चार सबसे पीछे निकलते हैं l 
देखने में और काम करने के लिए वो ये अपने आउों 
साथी बड़ी डाग्रों की तरह ही होते हैं, परन्तु इनको 
zga डाह कहते हैं; क्योंकि ये युवातरस्था में 
निकछते हैं | 

मुँह में रखने के बाद, खाना पधाने को क्रिया में 
सबसे पहला काम जो करना होता है, वह खाने को ठीक 
तरह से anm है।इस काम में सबसे वड़ा भाग तो 
दात लेते हैं पर जीभ भी चबाने में सहायता देती है, 
क्योंकि जीभ से हम खाना इधर-उधर ठेते हैं, ताकि 
दोनों ओर की डाढ़े' चत्राने में योग दें | इसके अतिरिक्त 
जीभ ही के द्वारा हम चत्रायी हुई खुराक का कौर बना 
कर कठ में घुसेड़ते हैं, अर्थात्‌ निगलते हैं । 

मुँह में बहुत-सी छोटी-छोटी थेलियाँ हैं, जिनसे 
ya निकलती है।यह थूक भी पाचन क्रिया में बड़े 
काम की वस्तु है । अच्छा ओर स्वादिष्ठ खाना देख कर 
और बघ कर ही छह में पानी आ जाता है, अर्थात्‌ थूक ._ 
बननी शुरू हो जाती È | 


qa एक तो मुँह को तर रखती है, दूसरे चबाने 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BWP, Jammu. An eGangotri Initiative 


में भी सहेंयित'दैती AA खींने० की तर रखती 
है और इस तरह चबायी खुराक को नरस बना कर 
उसको आसानी से निगलने योग्य बना देती है। परन्तु 
थूक का एक तीसरा काम है जो सबसे अधिक आवः 
श्यक और मह्मशाली है। वह यह कि थूक में एक 
ऐसी चीज़ होती है जो स्टार्च रथात्‌ Am को 
शकर में बदल देती है, जिसस कि इस तरह का खाना 
शरीर का अंश बन सके । 


श्वेतसार ऐसी वरतु है जो पानी में ga नहीं 
सकती । ओर जो चीज़ घुली हुईं न हो वह हमारे खून 
में नहीं पहुँच सकती जब तक कि कोई चीज़ खून में न 
पहुँचे तब तक वह शरीर के क्रिसी अङ्ग में भी नहीं पहुंच 
सकी, क्योंकि एक अफला खून ही ऐसी चीज़ दै जो 
कि खाने के हर अंश को अपनी-अपनी जगह पछुचाता 
है| जब तक कि खाने का यह अंश श्वेतसार के रूप 
रहता है तव तक वह पचनशील नहीं होता अर्थात्‌ 
पचाया नहीं जा सकता । शकर घुलनशील है और पायी 
जा सकती है । इसलिए देखो कि थूक केसे कामः की 
चीज़ है । 
इसीलिए खाने को खूब चबा-चबा कर, उसका 
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स्वाद UAE सेन एएक/० ते उसके 
ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो पेट में जाकर जल्दी 
रौर आसानी से घुलनशील हो सकते हैं । और दूसरे 
जितनी अधिक देश खाना चत्राया जायगा उतना ही अधिक 
उसका श्वेतसार शक्कर में बदल कर पचनशील 
हो जावेगा 


7--5a पाचन--- 


मुँह के बाद कण्ठ है, जिसका सम्बन्ध निगल-- 
नलिका द्वारा पेट से है। इस नल से होकर खुराक पेट 
सें पहँचती है | वास्तव में तो साधारणतः पेट से मतलब 
है शरीर का वह सारा भाग जो छाती के नीचे ओर 
जाँयों के ऊपर है। पेट का वह भाग जहाँ कि एुंह में 
रक्खा ga भोजन निगन नली में होकर पेट में ii 
है, आसाशव कहलाता हैं। आमाशय मशक क रूप की एक 
थेली है जो छाती की हडिडयों के नीचे बायें दरफ को 
है । इसकी दीवालें मोटी-मोटो पेशियों से बनी हुईं हैं। 
` दीवारों में चुन्नटदार झिल्दी सी होती है । आमाशय 
के अन्दर भोजन पहुंचते ही इसमें से एक तरह का रस 
निकतता है जो प्रोटीन को पचाने में सहायता देता हे 
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l. निगल नल, 2. आमाशय, 3. पक्वाशय, UL 
Sa Ta, 7. बड़ी ऑतें, 8. मलद्वार 
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जब सुराकेअभिीश यम UU sen पशियां 
चक्की की तरह चलने लगती हैं, और खुशक को पीस 
कर शक गादा शोरबा या गाढ़ी लरसी सी बना देती हें । 

इस तरह दाता से ओर आमाशय की पेशियां से 
पिसी हुई गाढ़ी लग्सी जैसी खुराक अब आमाशय से निकल 
कर अन्न प्रणाली के अगले अंग, ऑँतड़ियों के पहले 
हिस्से में nad है। ia के इस प्रथम भाय को 
TAT कहते हैँ । 


खुराक का श्वेतसार अंश तो सुह ही में थूक द्वारा 
बहुन कुछ पचनशील बन चुकता है । उसका प्रोटीन अंश 
आमाशय में पचनशील बनता है। पक्वाशय में और 
भी कई तरह के रस आकर खुराक में मिलते हैं। एक 
तरह का रस तो aga अर्थात जिगर से आता है । इस रस 
को पिच कहते हैं इसीलिए aga को पित्ताशय भी कहते 
हैं । पिच चिकनाई हजम कराता है । एक दूसरा रस एक 
दूसरे अंग से आता है । इस अंग को करोम अथि, अंग्रजी 
में पेन क्रिस कह। हैं । स्वयं पक्वाशय की दीवारों से 
भी एक रस निकलता है। ये दोनों रस' खुराक के हर 
अंश को पचाने में सहायता पहुँचाते हैं। श्वेतसार ओर 
ग्रोटोन का जो कुछ भी अधपचा हिस्सा बचा बचाया रह 
ज्ञाता है, वह सब्र भी पक्वाशय में इन सब रसो द्वारा ' 
प॒चाया जाता है। चिकनाई केवलं इसी पक्वाशय में ही 
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पचनशी ले"क्षेती* है! is Bhuvan Vani Trust Donations 
पक्वाशय कोई एक फुट का होता है । छोटी अँत- 
ड़ियों का शेष भाग कोई १६ फुट लम्बा और एक इश्च 
चीड़ा होता है ओर खूब बल खाये हुए लपेटा-सपाटा 
आमाशय के नोचे इधर-उधर घुमा फिरा कर रखा 


3 


रहता ह। 


रत्रि--हाँ, तभी तो बीस फुट लम्बी होते हुए भी 
पेट में समा जाती है, नहीं तो बाहर न निकल आवे ! 

माता जी--इन छोटी आँतड़ियों में ही खुराक खून 
में जा मिलती है। ऑँतड़ियों की दौवारें मखमल की 
तरह हैं। जेसे मखमल में हजारों छोटे-छोटे बाल या 
रोएँ होते हैं बसे ही छोटी आँतों की दीदारों में भी हे 
होते हैं | इन शेओ्रों के एक ओर अँतड़ियों की नली में, 
ता खूब पिसी और घुली हुई अर्थात्‌ पची हुई खुराक होती 
है ओर दूमरी ओर अर्थात्‌ रोओं के अन्दर, खून की 
बड़ी ही पतली-पतली सहीन नाशियां। रोओं और 
नालियों की “पतली दीवालों में से छन कर खुराक खून 
में जा मिलती है। खून की नालियां शरीर के हर एक 
भाग में, कोनों-कोनों तक पहुँची हुई हैं । इनमें खून 
सदेव बहता रहता है। इस तरह खुराक शरीर के सब 
भागों में पहुँच जाती है । 
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रवि०*मातताजी/ केक परी ''शुरिक खून में मिल 
जाती है ? 

साता जी--नहीं बेटा ! खुराक का जो हिस्सा रसों 
में घुर नहों सकता, वह बच जाता है ओर बड़ी आंतों 
में पहुंचता है। इस न पची हुई खुराक में जो कुछ पानी 
होता है वह तो इन बड़ी अँतड़ियों की दीवार भी सोख 
कर खून में पहुँचाती हैं। पर जो सख्त अर्थात्‌ अनघुजी 
चीज़ें होती हैं वे मल के रूप में मलद्वार से बाहर निकाल 
दी जाती हैं । 
घुंह से लेकर AIIN तक बड़ा लम्बा नल है, 
जिसके कई RA हैं, अधिक भाग तो नल झऊरूपमें है 
परन्तु आमाशय थेली के समान है ।इस नल 
के एक द्वार से अन्न शरीर के अन्दर पहुंचता 
है ओर नही में ही पचनशील होकर, उसकी दीवारों 
को पार कर खून में जा मिलता है। जो हिरसा खुराक 
का इस तरह शारीर- का हिस्सा नहीं बन सकता, वह 
सरुद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। इस सारे नल 
को अन्न प्रणाली कहते हैं | | 

बच्चों को ठीक तरह से अन्न प्रणाली के भिन्न-भिन्न 
हिस्सों को समझाने के लिए, माता जी ने एक चित्र 
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. (आकृति 2\/9 १ सछा st Donations 


Ia की महिमा 


T aA fa 

mar जी--वच्चो, भया ठम जानते हो 3 

और वनों की देश का घन कहते है ओर क्यों कह द! 

चंदा--हाँ साता जी ! कया जंगलों में वृक्ष होते 

है और वृक्षों में फल लगते हैं या उनसे लकड़ी मिलती 
| 


माता जी ने रवि से पूछा--“तुम कया कहते 
१”? रवि ने कहा कि“ वढी जो चंदा ।! 
माना जी-हाँ बच्चो । परन्तु इन A बातों के 
अतिरिक्त वृतो और इसहिए बनों के ओर भी बहुत से 
लाभ और उपयोग हैं, नहीं तो बनोत्सव इतनी धूम-धाम 
से क्यों मनाये जाते ? | 
बच्चों की तो जितनी सराहना को जाय थोड़ी है। 
इनके बिना तो दुनिया उजड़ी बतीत होती है । इनी za 
A झापा शौर हरा मरा रंग तो मानो YA की भारी 
सजावट है। जब कोई पथिक्र थक्रा-माँदा, धूप से जसता 
हुआ, किसी घने पेड़ की छाया में आता है, तब वह 
केसा सुख अनुभव करता है, मानो एक बार फिर उसमे 
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जांन आ गयी हो। हर देश को सरकीर कै यह एक 
मूल कत्त व्य है कि वह वर्ना की रचा करे। . 

हमारे देश में तो अब कई वर्षों से बनोत्सव मनाया 
जाने लगा है। अत्र बड़े-बड़े आदमी अपने हाथा से नए 
पेड पौधे लगाते हैं ओर लोगों को आदेश ओर उपदेश 


चन्‌ दृश्य 


हें कि केवल पेड़ लगाने से ही बनोत्सव नहीं समाप्त हो 
जाता किन्तु साल भर लगाए हुए पाथा की सेबा करना 
आवश्यक है ताकि अव अगले वष फिर वनोत्सव का 
दिन आवे तो नये पौधे लगाते समय पिछले साल लगा 
हुए पौधे दृढ़ता पूर्वक जड़ पकड़ चुक हों, ओर हरे 
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भरे हो । 

रवि--माता जी, इछ दिन हुए हमारे स्कूल में भी 
नोत्सव मनाया गया था | इन्सपेक्टर साहब स्वयं पधार 
थे और उन्होंने कई पौधे लगाये थे । हम सब ap ने 
मिल कर पौधों को पानी दिया था और अब हम लोगो 
की बारी-बारी ड्य टी लगा दी गयी है कि कुछ लड़क 

नये लगाये हुए पौधों को प्रति दिन सांचा कर | 
माता जी--यह तो बड़ी अच्छी बात हे। जंगलो स 
zi बहत सी चीज़ें मिलती हैं। मकान वनान ओर घर का 
सामान बनाने के लिये लकड़ी, बांस, जलाने को लकड़ी 
सब तो मिलते ही हैं, पर साथ ही घरेलू पशा के 
लिये खाना भी जस घास पत्ती अदि । माँति भाति के 
पशु, पत्ती वनों में पलते हैं जो कई तरह से मनुष्य जाति 

के काम में आते हैं । l 
क दसरी तरह का लाभ जंगला से यह है कि ये 
इवा को ठण्डा बनाते हैं । यही नहीं agai के ऊपर जो 
भाप उड़ कर वर्षा ऋतु के वादलों के रूप में देश में 
आती हैं वे बादल भी जंगलों या IA प्रदेशों की 
ओर खिच से जोते हें और पानी बरसाते हैं, जिसस 


देश की खेती-वारी टीक तरह से हो सकती है । 
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वृक्षों KUU का सी यह oR पहाड़ा 
और जंगलों की उपजाऊ मिट्टी को पानी यामह मे 
मिजन कर वह जाने से रोकते हैं। यह देखा गया हैं कि 
जहाँ पहाड़ों पर से जंगल विल्कुल काट दिये गय ह, 
इतनी मिट्टी और कंकड़ बह कर चले गये हैं कि एक 
ओर तों एसी जमीनों में खेती वारी नहीं हो सकती, ओर 
बह कर आये हुए कंकड़ मेदानां की जमीन को इस तरह 
से ढक देते हैं क्रि वह भी खेती के योग्य नहीं रहती । 

चंदा--माताजी, हमारे पंजाब के मैदानों में कीन 
कौन से पेड़ अधिकतर होते हैं ? 

माताजी--पीपल, ag ( बोड़ ), शीशम, बबूल 
( कीकर ), जंड, ढाक, नीम, तुन, आम, ओर जाइन 
आदि ये बड़े-बड़े पेड़ होते हैं तथा ्र. कई तरह क 
छोटे-छोटे पेड़ भी होते हैं । 

रवि--ओर पहाड़ों पर ? Ft 

माताजी--देवदार (Ran), चीड़, कॅल, MA, 
अखरोट, आदि । 

परन्तु पिता जी को भी वन क पेड़ पोथा अथात्‌ 
वनस्पति संसार के बारे में कुछ कहना था। उन्होन 
कहा 
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बनस्पा संसार को जितनी गुर्णशैलि" किया जाय 
थोड़ा है, क्योंकि पानी को छोड़कर ओर जो कुछ भी 
पशु या मनुष्य का आहार है वह सब पेड़-पोधों ही की 
कृपा से मिलता है। आज दिन के पौधे तो हमें भोजन 
और ईंधन देते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों की वनम्पतियां 
की कृपा से कोयले की खानं वनी MAR AA का 
तेल, पटरोल आदि भी 

इनके अतिरिक्त, आजकल का बहुत सा A कागज़ 
पेड़ों की लकड़ी ओर पत्तियों से बनाया जाता हैं। आर 
तुमको ज्ञात ही होगा कि ag ओर इुछ नहीं एक 
विशेष प्रकार के पेड़ों स निकला दूध या गाद ह। 
हमारे दक्षिण देश में ओर लंका तथा मलाया जस हमार 
पड़ोसी देशों में खड़ के वृक्षों की खेती होती 


]9-_वनस्पति जीवन (।) जड़ 

चंदा--पिताजी, A केसे बढ़ जाते हैं? क्या 
इन में भी जान है ? 

पिताजी--हाँ बेटी, ये भी हमारी तरह जानदार 
हैं, खाते पीते हैं, बढ़ते हैं, फूलते ओर फलते हैं । 

रबि--पिताज्ञी, पौदों का तो कोई Ya नहीं 
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आकृति 22--पौघे के विविध alag, 2--तना, 
3—ma; 4 -पत्तियाँ; 5--फूल; 6— F | 


(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BMP, Jammu. An eGangotri Initiative 


~ >~ d 
दिखाई Zamaa RAin Parl Trust Donations, 

पिता जी---बेटा, ये अपनीं खुराक जड़ ऑर पी 
से लेते हें । पत्तियों में बहुत से छोटे छोटे-छेद होते è | 
वरही पौधे के परह है। जड़ के द्वारा वह धरती से mT 
सोखते हैं। पानी में तरह-तरह के नमक N, ६, 
भी पानी के साथ ही जड़ों के द्वारा पौधों के शरीर 

चते हैं । 

: वनस्पति संसार में अर्थात्‌ पौधों की दुनियाँ ji दो 
तरह के प्राणी होते हैं, एक तो फूलदार और दूसर बिना 
फूलों के । वे-फूलदार पौधों के बारे में फिर कभी बत 
लाबेगे । फूलदार पौधे के चार मुख्य अश होते हैं | 
एक जड़, दूसरा तना, शाख और SUA, तीसरा प्ते 
पत्तियाँ और चौथा फूल तथा फ़ल । जड़ बह हिस्सा ह | 
जो जमीन के अन्दर होता है। जड़ पोधे की नींव है। 
से घर की दीवारे नींव पर खड़ी होती हैं, बस ही 
पौधा भी जड़ के सहारे जमीन पर गड़ा होता हैं र 
इसी जड के द्वारा पौधा जमीन में से पानी सोखता 
रहता È | 


H 4 


पिता जी ने रवि से कहा-- “बेटा रवि | बाहर से 
एक. फूल वाला पौधा, पूरा का पूरा जूमीन से खुदवा 
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~a A 
ते ” श ने रवि से पोधा 
कर लं Paes NRE ता हि ख 
लेते हुए कहा-अब तुम्हें पोथे क सारे हिस्स ठीक तरट 
से समक में आ जायेंगे ।” एक-एक हिस्सा -छूछू कर 


पिता जी ने समझाया | 


यह जो सबसे नीचे, मिट्टी से भरा हुआ, बालों Aa 
तरह, भाड़ सा देखते हो, ये ही है पौधे की जड़ें हैं। 
देखो जड़ के ऊपर की ओर भूमि से निकला हुआ एक 
सीधा डंठल . है । यह है पौधे का तना । इसी से शाखे 
निकली हैं, जिन पर पत्तो लगे हैं। प्रायः पत्त डंठल 
द्वारा शाख से लगे होते हैं। वास्तव में तना, शाख ओर 
डंल में कोई भेद नहीं । जब पोधा निकलता है तब उस 
का केवल एक डंठल ही निकलता है, जिस पर एक दो 
पत्ते लगे होते हैं । बढ़कर यही डंठल तना हो जाता हैं 
और उससे ma निकलती हैं। शाखों से डंठल, जिन 
पर पत्ते या पत्तियां लगी होती हैं। सबसे ऊपर देखो 
फूल हैं । 

जड़ों की ओर संकेत करके चन्दा ने ai 
जड़ें ada इतनी पतली-पतली, बालों की तरह, होती हैं । 

पिता जी--हाँ बेटा ! शुरू-शुरू में सभी जड़ें । ऐसे 


T9 
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आकृति 24--मूली, गाजर, शलजम | 


SG 
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आकृति 26-घास का पोधा 
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> हो ० = 7 ` 7 ` 
ही महीन बालों ह ल 
पुरानी जड़े मोटी हो जाती है| पर जड़ के से म 
हिस्से इसी तरह के महीन रेशों वाले होते दै। हा कई 
एक पौधे ऐसे हैं जिनकी लगभग सारी जड़ मोटी र 
लम्बी होती है, जैसे मूली, गाजर, शलजम । परन्तु सिर 
पर ये भी वालों सरीखी हो जाती हैं | 
कर उन बूटों की जो बंजर जमीन म॑: 
बाथु आदि । बड़े-बड़े पेड़ों को जड़ तो 
होती हैं और दूर-दूर तक फली होती हैं। यह इसलिए 
कि एक तो इन बड़े बच्चों को खराक अधिक चाहिए 
और दूसरे उन को खड़ा रखने के लिए दृढ़ नींव की 
आवश्यकता है; जैसे कि जितना ही बड़ा तंबू हो उसके 
रखने के लिए उतने ही अधिक बाँसों ओर रस्सियों की 
आवश्यकता होती है । बड़े-बड़े पेड़ों की जड़ों के लम्मे ऑर 
फैले हुये होने का एक तींसरा कारण भी है। ज़मीन से 
मिलने वाली खुराक, अर्थात्‌ पानी और पानी में घुले 
नमकों की खोज में जड़ों को दूर-दूर फेलना पड़ता है | 
चंदा--तब तो जड़े बड़े काम की चीज़ है । पिता 
जी, कल मैंने एक घास का पौधा उखाड़ा था । वह तो 
जगह-जगह पर जमीन में गड़ा हुआ था, मानो लम्् 
तार में गुथा हुआ हो, और सारे तार पर जड़े' सी लटक 


? 
a > AA 
में उगते ह, जस 


&० 
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रही थीं Ja vasthi Sahi nuang j T] n ajg gs हे 

पिताजी, हा बंटी, चौ में लम्बी" तौरें सा है वह 
उसका तना है । इसमें जगह-जगह mè होती हैं, जिनसे 
ऊपर तो पत्तियाँ निकल आती हैं, नीचें जड़ | वटः बूच 
अर्थात्‌ बड़ (बोड़) के पेड़े में मी ऐसी जड़ें होती हैं, 


I 


P आकृति 28--गन्ना । ) वो 2--पोर ओर गाँठ 

| 3--गाँठों की काल्या 
जिनको हवाई जड़ें कहते हैं | तुम ने देखा होगा कि बोड़ 
में जगह-जगह qa की तरह हवाई . जड़ें नीच लटकी 
होती हैं ! बढ़ते-चढ़ते ये ज़मीन तक पहुँचजाती हैं और 
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अन्दर पक, मल जाती है, इस तर बोड, का पेड़ 
दूर-दूर तक फेल जाता है | 

“धान्ने की आकृति याद है, रवि !” पिता जी 
ने पूछा । 

रबि--हाँ पिता जी, उसमें बड़ी mè होती हैं । 
दो गाँठों के बीच लम्बे पोर होते हैं, जिनको ही छील 
काटकर मीठी-मीठी स्वादिष्ठ गंडेरियाँ बनती हैं | 

पिता जी--गन्ने की गाँठों को ध्यान से देखने पर 
यह ज्ञात होता है कि उस पर छोटी-छोटी कलियाँ होती 
हैं जिन्हें गन्ने की आँखें कहते हैं। इन आँखों से पत्ते 
निकलते हैं और गाँठों में से ही जड़े निकलती है 
गन्ना बोने के लिए इन्हीं गाँठों को काट कर ज़मीन में 
गाड़ देते हैं जिनसे नये गन्ने का पौधा उग आता है | 


20-वनस्पति जीवन (2) तना 


जड़ की राम कहनी सुनने के बाद, चन्दा ने कहा, 
“पिता जी, अब हमें तने की कहानी सुनाइये ।'? 

पिता जी--लो सुनो । पहले ही बतला चुके हैं कि 
तना पोधे का वह अंग हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं | 
प्रायः तना ज़मीन क बाहर जड़ के ऊपर निकला हआ 
होता है ओर पौधे को सीधा खड़ा रखता है | और यह 
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भी वसल “खुके हैं।कि/तने/ से» शा ०फिकलती हैं, जिन 
पर पत्तियां लगती हैं । परन्तु कई प्रकार के पोधों का 
तना भी जड़ को तरह ज़मीन के अन्दर होता है । 

रवि-तो पिता जी, क्या ज़मोन के अन्दर वाले 
तने में पत्ते भी जमीन के अन्दर ही होते हैं ? 

पिता जी-- हाँ बेटा ! परन्तु बे पत्त हरे रंग के नहीं 
होते किन्तु पपड़ो की तरह होते हैं। जहां-जहां पते 
होते हें, उनके बीच में कली होती है, जिससे नई शाखा 
निकलती है। ज़मीन के नीचे बाले तने की यही 

al 


~ 


पहचान 


आक्रति 29--आलू 


पिता जी ने चन्दा को रसोई घर भेज कर एक आलू 
मँँगबावा और दिखा कर कहा--देखो यह है आलू की 
आँख । वह है उसकी कली । 
\ 
६३ 
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Deà 

चंदा i i में तो 
समझती थी कि आलू फल 

पिता जी--नहीं बेटी, आलू फल नहा, पर ज़मीन 
के अन्दर होने वाला तना है । इम में जो गूदा होता है 
जो फ्रि हम खाते हैं! बह नई शाखाओं के लिए खुराक 
है। कचालू, अरबी, अदरक भी ज़सांन क अन्दर हान 
वाले तने हें । इनमें से नई-नइ शाखाय ज़मीन क ऊपर 


। 


A r, 
आकृति 30-- प्याज़ और उप्तका एक तराशा 
N 


ञ्रा जाती. हे उन्हे A e प्रन 
आ जाती है; उन्ह हर पत्ते लगते है। परन्तु कई 
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> 


न 


शाखायें“लप्नीक-फे aaa iii पपड़ी 
सरीखे पत्ते निकलते हैं । 

चन्दा--तो पिता जी, क्या प्याज भी ज़मीन के 
अन्दर होने वाला तना है ? 

पिता ज्ञी--रवि एक प्याज तो बाहर से उखाड़ 
कर ले आओ । तब तुमको उसका सारा हाल बता दूंगा । 
साथ ही एक लम्बी छुरी भी लेते आना । 

रत्रिं प्याज और छुरी ले आया । पिताजी ने प्याज 
को बीच से (ऊपर से नीचे) काट .कर दो हिस्से कर 
दिये ओर फिर कहने लगे 

यह जो नीचे कीं तरफ़ सफेद, सरबत सा हिस्सा 
देखते हो यही प्याज का तना है। इसके नीचे की तरफ 
देखो जड़े निकली हुई है; उपर को तरफ सफ़द-सकद 
मोटे-मोटे टुकड़े हें जो खाये जाते ६। प्याज कय. 
हिस्से जो खाये जाते हैं, वे पत्तों के निचले सिरे ई । 
देखो कि यही आगे जाकर हरे हो जाते हैं। इन्हीं के 
बीच में नई कलियाँ हैं जिनसे नयं प्याज बनते ६। i 

रबि--पिता जी, कल जब मैं बगीचे में गया तो 
माली घिया तोरी की बेलों में रूकड़ियां गाड़ रहा था | 
बह क्यों १ 
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पिता जो” तो पुर AS GA rat 
कहते हैं ? 

रवि--जी हाँ ! जो पौधे सोधे नहीं उगते, अपितु 
इधर-उधर ज़मीन पर ही, या वाँसों पर चढ़कर छत पर 
फैलते हैं उन्हें बेल कहते हैं । 


आकृति 3]--(!) सूत्र mai बाला और (2) लपेटू तना 
पिताजी--बिल्कुल ठीक । थिया, तोरी या बेलों के 
तने में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह सीधा खड़ा हो 
सके । परन्तु प्रकृति देवी ने ऐसे तनों को एक और अंग 
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दिया हे, eid सीधे 
खड़े होने वाले पौधों का सहारा लेकर ऊपर वायु और 
प्रकाश में पहुँचती हैं । चलो वाग में चलें, वहाँ यह सब 
अच्छी तरह से दिखलाबेंगे | 

तीनों बाग़ में पहुँचे |: बच्चों ने देखा किबे लों में 
लकड़ियां गड़ी थीं और उन पर फल लटक रहे थे । 
पिताजी ने एक बेल के पास जाकर बच्चों को दिखलाया 
कि बेल के तने से जगह-जगह पर तार से निकलकर 
लकड़ियों मंलिपटरहे थे । 

पिताजी--वबच्चो, यही तार हैं जिनके द्वारा बेले 
लकड़ियों या और पेड़ों को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती 
हैं। ये इन तनों की शाखाएँ हैं। इनको सत्र शाखा 
कहते हैं | 

घूमते-घूमते तीनां बाग़र में आगे निकल गये । वहाँ 
चंदा कहने लगी, “देखो पिताजी, अंगूर की बेल भी 
इस तरह सूत्र-शाखाओं से उपर चढ़ रही है।” और 
रवि शिल्लाने लगा, “पिताजी, यह देखो इश्क पेचा की 
बेल सारी की सारी लकड़ियों पर लिपट रहीं हे । इसमें 
तो कोई ga-er नहीं ।'? 

पिताजी--नहीं बेटा, इसमें सत्र शाखाएँ नहीं होतीं | 
परन्तु अधिक हवा और धूप लेने के लिए यह भी ऊषर 
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जाना चाहती AAA aa AA दिया हे 
कि सारा का सारा तना छुम-घुमा कर लिपट सके । ऐसे 
तनों को लपेटू तना कहते हैं । 
०] ...वनस्पति जीवन (3) पत्तियाँ 
चंदा बाग से बहुत तरह के पत्ते भी तोड़ लायी थी 
और पिताजी से पूछने लगी--“पिताजी, आपने कहा 
था कि पत्तों में बहुत से छेद होते हैं, जो पत्त के झह 
कहलाते हैं। gè तो इन पत्तों-पत्तियों में कोई छेद नहीं 
दिखलाई देते l” 
पिताजी--नहीं बेटी, इनको खाली आँखों से नहीं 
देख सकते । बड़े तेज लेन्स स भी नहीं देख सकते । 
इन छेदों को खत्म दर्शक दारा हज़ार डेढ़ हजार 


~ 


गुना बढ़ाकर ही देख सकते हैं । इनको ga 
कहते हैं, जिनके द्वारा हवा पोधे में पहुँचती रहती है, जो 
कि पौधे के साँस लेने तथा खाने के भी फास में आती 
है। वास्तव में पोधे के खाने का बहुत बड़ा हिस्सा हवा 
ही है, जिससे वह श्वेतसार तेयार करता है। 


रवि--पिताजी, पहले हमें पत्त के हिस्से तो 
बतलाइये | 
पे ” `A 
पिताजी--सभी पत्तों की बनावट लगभग एक जेसी 
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ही होती Modnen Vare aonga से 
निःसन्देह अलग होती है। पत्त के दो अंग होते हैं। 
एक तो पत्ती का ढाँचा और दूसरा इस ढाँचे पर फेला 
आ हरा आवरण अर्थात्‌ चादर | 
एक पत्ती उठा कर पिताजी ने दिखलाया ओर 
zaa पत्ती के बीचां बीच में एक मोटी सी नस हें, 
जो आगे वो पतली होती जाती है, पर पीछे मोटी ओर 
पत्ती से निकल कर डंठल बन कर शाख से जा मिलती है। 
इसकी सथ्य नस कहते हैं। सथ्य नस से इधर-उधर छोटी 
छोटी नसे निकलों हुई हैं। नसों के इस ढाँचे पर, 
पर नीचे दोनों ओर हरी चहर सढ़ी हुईं है सब न 
खोखली हैं, जिनसे जड़ à आया हुआ पानी ओर 
खुशक ओर ऊपर से आयी हुई हवा, ये सब सारे पत्त 
में अच्छी अकार पहुँचते रहते हैं । 
जैसा अभी वतला चुके हैं, पत्त कई शकलों के 
होते हैं। कोई बड़े, कोई छोटे, कोई चोड़े, कोइ लम्बे 
किन्ही के किनारे सादे होते हैं, किन्हीं के कटाबदार । 
किन्ही-किन्हीं पेड़ों में कहै एक छोटी-छोटी पत्तियां भिल 
कर एक बड़ा पत्ता बनाती हैं । कई एक पोधों मं पत्ते 
सीधे शाख से जुड़े होते हैं, अथांत्‌ उनमे डण्ठल न 
होता । घास आदि की पत्तियां इसी प्रकार को है, 
wa वाली होती हैं । घासों के पत्ते का निचला हिस्सा. 


47 
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फैला हुआ सता" कै और तमे केलम ओइ (न्प्र हुआ। 
किन्हीं-किन्हीं पौधों की पत्तियाँ इत्र शाखा की तरह 
होती हैं, जैसे मटर के ऊपर की पत्तियां । किन्हीं-किन्हीं 
पौधों की पत्तियाँ काँटों का रूप धारण करती हैं, जेसेकि 
बेर और बबूल (कीकर) के पेड़ों में । कई तरह की पतियों 
तो चंदा बाग से तोड़ लाई थी | बाकी शकलें पिताजी 


ने ्ागज़ पर खींचकर दिखलायीं, जिनमें से कुछ यहाँ 
_दिखलायी गयो हैं | 


नाना प्रकार की पत्तियां 


बातें समाप्त करते हुए पिताजी ने कहा--इनके 
अतिरिक्त ज़मीन के अन्दर वाले तने के पपड़ी, पत्तियां 
तो मैं तुम्हें दिखला ही चुका हूँ । बहुत सी पत्तियाँ तो 
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हरी हो होती हैं, पुर कुल दूरे, रंगों की भी मिलती हैं। 


van Vani Trust Donations 


22--वनस्पति जीवन (4) फूल 


बागा में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे जिन पर रंग 
बिरंगी तितलियाँ मंडरा रही थीं, मधुमक्खियों भी 
एक फूल से दूसरे फूल पर ŽA करती हुई जा कर 
स्वाद लूट रही थीं। चंदा कुछ फूल तोड़ क्र उनकी 
सुगन्ध छोघती हुई माता जी के पास ले आयी | 
माता जी बोली--“बेटी ! फूलों को नाक के बहुत 
पास मत ले जाओ । इन में कई छोटे-छोटे अनगे होंगे 
जो नाक में घुस जाबेंगे ।”” रबि भी चन्दा के साथ था 
आर कुछ फूल उसके हाथों में भी थे । उसने पूछा 
“वाता जी, फूलों के इतने सुन्दर रंग क्‍यों बने हें? 

माता जी--परमात्मा ने कोई भी चीज ऐसी 
नहीं बनाई, जिसका कोई प्रयोजन न हो। तितलियों 
मरधुमबिखयों और A का मन लुभाने के लिये ये 
चटकीले तरह-तरह के रंग फूलों को दिये गये हैं | तित- 
लियाँ और मधुमक्खियाँ तथा भोरे तो इनसे अपना 
खाना भी प्राप्त करते हैं और उसके वदले फूलों को कुछ 
दे भी जाते हैं | m | 

चंदा--माता जी, इन बेचारे कोड़ों के पास क्या 


घरा है, जो वे देंगे! 
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aae u 
पिताज्ञी ती. aa EPRE जल 
मैं तुम्हें यह सब अभी बतलाता | Ti $ 
बनावट देखो ।'”? एक फूल S नि कहा--“यह जो 
फूल की डणडी पर चौड़ा हिस्सा है, जिस पर रथ बिरंगी 
पत्तियाँ आदि लगी हुई है l, इसको पुष्प-आसन कहते 
हैं। यह जो हरे रंग की पत्तियां का चक्कर है, फूल का 
सबसे बाहर का हिस्सा इन पत्तियों को संपल कहते 
। जब फूल कली की अवस्था में होता तत्न इन्हीं 
सेपलों में सुरक्षित तन्द रहता है | कि | gai सं ये 
सेपलें सी रंगदार होत अच्छा रवि! अब इन 
सेपलों को तोड़ कर फूल से निकाल लो । 


रवि ने एक-एक पत्ती तोड़कर निकाल सी । पिताजी 
ने कहो --“हरी पत्तियाँ अर्थात्‌ सेपलें जो रबि ने तोड़कर 
अलग कर दी हैं, वे फूल का पहला अंग है । इसके वाद 
फूल का दूसरा हिस्सा आया, ये रंगदार पतिया | इन्हे 
पेटल या पंखड़ी कहते हैं। यह फूल का सष सुन्दर 
भाग है। फूलों की शोभा इन गीली पंखड़ियों क 
कारण ही होती है । तरह-तरह के फूलों की पंखड़ियों तरह 
तरह के रंगों और शकलों की होती हैं। ठुगन्धमय 
फूलों की गन्ध इन्हीं पंखड़ियों से ही आती ह। इन 
रंगों का और सुगन्ध का काम मधुमक्खी, तितली ओर 
भरे जैसे उड़ने वाले कीड़ों अर्थात्‌ पतंगा को रिमाना 
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A 


और उनसे गाजर वाना है। 


R b Bhuvan Vani Trust Donations 


आकृति 32--पुष्पांग प्रदशेन । ।-_पुष्पासन, 2--सेपलें. 

3--पंखड़ियाँ, 4--पराग केसर, 5--गस कसर 6-ग्े केसर 

का स्टिग्मा, 7“गर्भ केसर की अंडे दानी | F 

पिताजी ने एक-एक करके फूल की सारी पंखड़ियाँ 

A, A, Eai > कै > 

तोड़ डालीं । फूल की शोभा जाती रही, पर अब उस 
बीचों बीच फे भाग दीख पड़ । 


पिताजी--फूल ओर पौधे के लिए ये i B 
महर्््पूशे भाग है। यह देखो À कोमल Ñ Rs X 
डणिडयाँ हैं, जिन पर छोटी-छोटी पीले रंग की : Ww 
“डियाँ लगी हैं, ये फूल का नर भाग 
या घु डियों लः श है, 3T का 
सबको पराग-फेसर कहते है। इन छ pes 
सा मी हिलाओ तो पीली-पीली धूल निकल पती हैं । 


प्रत्येक गुत्थी इस पीली धूल से भरी दै। ईस R को 
१०३ 
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पराग UE, nbn etd वेत में 
फूलों पर बठतों है, तब इस श 
चिपट जाते हैं | हि ` 

अच्छा, अब इन तारो को भी तोड़ डालो । तो 
फूल का चोथा अंग दिखने लगा। इसका नाम है से 
केसर | यह फूल का स्त्री-भाग E गर्भ-केसर हि FI 
निचला भाग मोटा है ओर उपर का सिरा चौड़ा। ऊपर 
वाले को स्टिग्मा कहते हैं, नीचे वाले By अंडे दानी। 
अंडेदानी को काटकर देखो तो छोटे-छोटे बीज 3 
दिखलायी देते हैं। यही बीज बड़े होकर दाने वन 
जायेंगे ये हैं कच्चे बीज | 

पौधा पतंगों को इसीलिए लुभाता ट्व fr उनके 
शरीर में लगे हुए पराग कण अंडेंदानी में पहुँचें ताकि 
कच्चे बीज गमित होकर पक सकें । प्के बीजों से ही 
नये पौधे उग सकते हैं । अंडेदांनी आगे चल कर फल 
बन ज्ञाती है। 

इस प्रकार देखो कि फूल के चार भाग होते है। 
परन्तु भिन्न-भिन्न फूलों में इनके रंग, रूप आदि अलग 
अलग होते हैं | उदाहरण के लिए फूल मटर ओर प्याज़ 
के फूलों का बिस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे । 

इस फूल मटर के सेपले पाँच दाँतों वाले प्याले की 
तरह हैं, जो पाँच पत्तियों जुड़कर बना है। इसके 
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q A 7Y . A v E F खड़ी 
भीतर छोदी, बुडी मिलाकर पाँच पंखड़ियाँ हैं । एक पंखडी 
ओर सब से बड़ी है। जब फूल कली को अवस्था में 
होता है तत्र यही बाकी चारों को ढके रखती है। इस बड़ी 
पंखड़ी के बीच दो छोटी पंखड़ियां है ओर इनके भी 


बीच में दो पंखडियाँ और हैं जो एक दूसरे से अथ-जुड़ी 


ii sgag- pa मटर पुष्पांग[प्रद्शक आकृति34 प्याज़ पुष्पांगप्रद्शक 
हुई सों हैं। इन पंखड़ियों के बीचों-बीच एक नली-सी 
है जो पराग-केसर के तारों का समझो कि, गुच्छा है। 
यह गुच्छा एक ओर से खुला है जहाँ एक तार अलग 


O 
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5 है कि 
aa v > पता चलता ह 
निकला हु" bE पे Donation 


A ञ्ल S गा | 
कुल दस डंडियां हैं नो तो मिली R ओर एक zil 
पराग केसर के बीच में एक गर्भ कॅसर है, जिसके 


S N बन 
सी वनी हुई है, जो बड़! होकर सटर की फणे 
जावेगी । यो 

` फलों q गुच्छा एकर पिंत 
फिर प्याज़ के फूलों का एक 3 T ki 
ने कहा--देखो बच्चो, इन फू में हरी ey हिल 
नहीं । परन्तु एक-एक एल से जी हे de = 
हो यह दो चबकरों में पुष्पासन में लगी है। इनके s 
a a पदि पे E 
देखो, दी ही ai में इन पत्तियों के आसने सामने 
wA लगे हैं । परांग-केसर के बीच मे F q 
न RA ख पड़ते हैं, परन्तु तीनों नीचे 
तो तीन गर्म-केसर दाख पडत छ Mi 
जाकर मिल गये हैं ओर अंडंदानो केबल एक ही है 
अंडेदानी को काटकर पिताजी मे दिखलाया कि 
उसमें तीन खाने हैं और इर एक खाने में दो-दो वाज | 


23 -_वनस्पति-विद्या-वाचस्पति 
श्रीमान जगदीश चंद्र बोस 


एक दिन पिताजी ने रवि ओर चन्दा से कहा हा 
बनस्पति संसार के बारे में तुमको बहुत सी वातं बतला 
हैं । आज हम तुम्हें एक वनस्पति-विद्या-विशारद्‌ का 
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जगदीश चंद्र गचरद्र_्योसग० Bhuvan Vani Trust Donations 

aia जन्म 30 नवम्बर सन्‌ 7858 को ढाका 
नगर के पास एक गाँव में हुआ था । आपके पूज्य पिता । 
का नाम श्री भगवान चन्द्र बोस था। जगदीश क्‌ जन्म क 
समय आप फरीदपुर में डिपुटी कलक्टर T | B 
अवस्था से ही जगदीश चन्द्र को प्रत्येक वस्तु के ब्‌ 
पूछ-ताछ करने का शोक था; और पिता जी को उनका 
यह स्वभाव बहुत पसन्द था। पहले पहल ता जगदीश ने 
अपने गाँव की पाठशाला में ही पढ़ना शुरू किया; फिर 
आगे पढ़ने के लिए आप कलकत्त भेज दिये गये, जहाँ 
के सेंट जेवियिर नामक कालेज से आपने कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय की बी० go की डिगरी ग्राप्त की । इसके बाद 
आर आगे पढ़ने के लिए पिता जी ने आपको इंगलँड 
भेज दिया । 

सन्‌ 7884 में आपने केम्ब्रिज को सायंस ट्राइपस 
नामक उच्च परीक्षा में ऊँचे दर्जे में उत्तीर्णं होकर बी ०ए० 
की डिगरी ग्राप्त की । अगले व' आप लंडन यूनिवर्सिटी 
की बी० एस-सी० की परीक्षा पास कर भारत 
लौट आये । ग्यारह वर्ष बाद, 7896 में लंडन यूनि- 
बर्सिरी ने आपको डाक्टर आफ़ सायंस, अर्थात्‌ विज्ञान 
की सर्वोच्च पदवी प्रदान की। भारत वापिस आने पर, 
सन्‌ 7889 में, आप कलकत्त के प्रेसिडेन्सी कालेज 
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नामक TEER "में "भोतिफ As प्रोफेसर 
नियुक्त हुए । परन्तु उनको इस पद का पूरा वेतन देना 
स्वीकृत न हुआ | काम तो आप उतना ही या ओर 
अच्छा करें जितना कि अंग्रेज आचार्य, परन्तु वेतन उनसे 
कम ही मिले । इस वात से जगदीश चन्द्र के स्वसम्सान- 
प्रिय अन्तरात्मा को वड़ा धक्का लगा । आपने पद तो न 
छोड़ा परन्तु सत्याग्रह के नियमानुसार कम वेतन लेना 
स्वीकृत न किया | 

तीन वर्ष तक आपने वेतन का एक पेसा भी न 
छुआ । अन्त में कालेज के प्रिंसिपल को इनकी योग्यता, 
कार्य-कुशलता पर मोहित होकर पूरा वेतन दिलवाना पड़ा, 
केवल आगे का ही नहीं, पिछले तीन सालों का भी । 

इस विजय में विशेष सहायता आपको अपनी पत्नी 
से मिली थी | आपका विवाह सन्‌ 7887 में हुआ था 
वेतन न लेने के कारण निर्वाह बड़ी कठिनता से होता 
था, जिसको श्रीमतीजी ने सहर्ष स्वीकार किया और 
थोड़े ही में निर्वाह करने में पूरा सहयोग दिया । कलकत्ते 
के बाहर हुगली नदी के उस पार उन्होंने एक बहुत ही 
za किराये का मकान लिया। कालेज जञाने के लिए एक 
छोटी सी नाव रखली जिसे स्वयं खे कर ले जाते थे । 
श्रीमती जी उसे खेकर वापस ले जाती थीं और कालेज से 
लौटने के समय फिर घाट पर नाव लाकर मिलती थीं | 
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बेतार RY nR Rho काकासन l ही 
होगा । प्रतिदिन जिस WA को तुम छुन! हो बह ईसी 
Jan के तार से चलता हैं। उने दिनों में इस विषय से 
सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी रहस्यमयी TAS निकल 
गे थीं । वोस महोदय भी इसी काम में लग गये आर 
शीघ्र ही पर्याप्त सफलता प्राप करणी | अपने हो बनाय 
हुए यन्त्रां से उन्हान कलकच कं टाउन हाल म॑, NAAT 
साहब की इपस्िति में, एक जगह से भेजा हुआ समाचार 
चिना तार के दूसरी दूर अह पहुचा दिया । k 
Zar के तार के सम्बन्ध में ANA बड़ ही थुक्ति- 
पूणं ओर ai यन्त्र बनाय थे | उरस भी आधिक 
पूचम-ग्राही आपने एक एसा यन्त्र रचा कि jaag चीजा 
का हिलना इलना एक करोड़ गुना बढ़ाकर देख सकत हैं 
और इसलिए अति खूच्म हिलने-इलने का पता लग सकता 
हे । इस “स्च्म-चाल-लेखक'” यन्त्र को उन्होंने पोधिक 
जीवन के अध्ययन में लगाया ओर वनस्पति संसार 
विषय में बड़ी आश्‍्चयंजनक परन्तु ana बात 
खोज निकाल । 
इस यन्त्र द्वारा आपने सिट्ट कर दिखणाया कि aa- 
स्पतियों में भी बेसा ही जीवन है जसा कि जंतु-जगत मे | 
जिन चीजों को हम जड़ कहते हैं वे भी हमारी तरह 
सोती और जागती हैं; थक जाती हैं; चंचल होती हैं; नशे 
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से सरत Ararats sor fE Re R A हज सोर 
जाती È । पौथे भी मञुष्यों की तरह सुख ओर हु a3 
भव करते हैं; सदी-गसी को उन पर भी अभाव होता है; 
उन्हें भी हमारी तरह भूख-प्यास - लगती हैं; पे भी 
> पीते, जागते, सोते ओर विश्राम करते E | 
खाते, प्रीते, जागते, सात AR f lo r 
Saa कालेज कलकत्ता में वे छब्बीस बष प्रोफे 


सर रहे और SI आई० go एस० (इंडियन रुकी 
शनल सर्विस-भारतीय शिक्षा राज सेवा) से रिटायर हुए 
अर्थात्‌ पेंशन मिली । परन्तु इससे बहु पहिले ही उनका 
ध्यान बनस्पति सँसार की ओर झुक चला था और पेंशन 
लेने के वाद, TA, उन्होंने एक अपनी हो a 
शाला खोली जिसका नाम बोस Rai ui 
अर्थात्‌ बोस जी की UA शाला । गहा पर उन्होंने 
अपने asa चाल लेखक” द्वारा पोर्धा के बार मे ऊपर 
लिखी हुई बातें खोज निकाली । दूरूदूर से विदेशों ३ 
भी, बड़े-बड़े विद्वान इस विषय पर उनके व्याख्यान 


A 


सुनने के लिए आते थे । विदेशी वैज्ञानिक सभाओं से 
निमंत्रित होकर, युरोप और अमरीका में भी जाकर आपने 
अपनी खोजों को व्याख्यागें डार समझाया ही नहीं, 
अपितु प्रयोगों द्वारा दिखला भी दिया । सार संसा. H 
बिदित करा दिया कि आप उन्हीं प्राचीन महर्षियों को 
सन्तान हैं, जिन्होंने जंगलों के कंद-मूल-फल खाकर ही 
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प्रकृति फे,जिसम्ोंक,ज्ञाल/आप्न,क्रिम्रा:क्षा ओर संसार की 
ज्ञान-विज्ञान की गूढ़ समस्याओं पर उपदेश दिया था | 

अनेकों भारतीय तथा विदेशी विश्व-विद्यालयों पे 
आपको डावटर आफ़ सायंस (विज्ञान वाचस्पति) की 
डिगरी देकर अपने आपको कृतार्थ किया । आपकी विदू- 
बचा और महानुभावता से प्रसन्न होकर अंग्रेजी सरकार 
ने आपको “सर” की पदवी प्रदान की थी । वैज्ञानिक 
संसार की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था, लंदन 
की रायल सोसायटी ने भी आपको अपना सदस्य बना 
लिया था । सन्‌ 2937 की तेईसबीं नवम्बर के दिन, 
७६ वर्ष की आयु में, आप परलोक सिधारे | 


24_मक्खी की जन्म कथा 


माताजी--बेटी चन्दा | जाली की खिड़की बन्द 
करदो, नहीं तो अन्दर मक्खियाँ घुस आवेगी | 

रवि--माता जी, ya तो मदिखियों से बड़ी घृणा 
आती है। 

माताजी--हाँ बेटा, ये बड़ी गंदी होती हैं और 


बहुत सी बीमारियाँ फंलाती हैं। इनसे तो सदेव बच | 


कर ही रहना चाहिये | 
चन्दा--ये तो इतनी छोटी हैं, बीमारियाँ कैसे 
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AA 


फेला सकशी*होंगी३4ी/० Bhuvan Vani Trust Donations 
माताजी--जितनी छोटी उतनो ही खोटी हैं। 
~ ` 
रवि--तब तो इनसे परमात्मा हो बचाये । परन्तु 
माताजी ये इतनी आती कहाँ से हैं ? 


आकृति 35-मक्खीं (आकार में बढ़ाकर दिखलायी हुई) 

माताजी --लो पिताजी आगये | बे तुमको मक्खियां 
के जन्म का हाल बतलाणेगे । मुझे रसोई में जाकर काम 
करना है । 

पिताजी--अच्छा, लो सुनो । में तुम्हें मक्खियां 
की जन्म-कथा सुनाता हूँ | हर मादा मक्खी गोवर या 
गन्दगी ia !50 तक अण्डे एक ही बार 
में देती है । 

रवि--तभी मक्खियाँ इतनी अधिक होती हैं | 

पिताजी -हाँ | अब आगे सुनो । इन अंडों में से 
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आठ Amt uu सफ़ेद 
र डियाँ (सुँडियाँ) सी निकल आती हैं । एक अन्डे से 
एक | इन सु डियों की टाग eak कुछ नहीं होतीं, 
परन्तु चल फिर सकती हैं | मक्खी ऐसी जगह (गोबर, 
कूड़ा, गन्दगी आदि) हूँ ढ कर अन्डे देती ह जहाँ इन 
सुंडियों के खाने को बहुतायत हो । अन्डे से निकलते ही 
ये खाना शुरू कर देती हैं | ये बड़ी खाऊ होती हैं। 
कोड़े की इस अवस्था में दिन-रात खाने के अतिरिक्त 
और कोइ काम नहीं होता । इस अवस्था में कीड़े को 
ज्ञी में लावा कहते हैं । 

कोई छैः सात दिन ही इनकी यह अवस्था रहती है | 
इसके बाद ये ऐसी अवस्था में पहुँचते हें कि इन के 
चारों ओर एक झिल्ली या पतला पारदर्शक छिलका 
सा बन जाता है जिसके भीतर कीड़ा, समको कि बेठा 
सा रहता है | इस अवस्था में उसका दाना पानी Ara- 
झुल बन्द रहता है । इस त्रा में कोड़ा प्यूपा 
कहलाता है । प्यूपा के अर्थ हैं एतशो | 

पुतली की हालत में कीड़ः पाच-सात दिन तक 
रहता है ।इस बीच में खोखले के भीतर ही भीतर 
कीड़ का रूपांतर होता रहता है । शुरू शुरू में तो बही 
gai को आकृति, पर पाँच सात दिनके बाद उसकी 
asi धीरे धीरे बदल कर ठीक मक्खी जेसी हो 
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जाती z vh Aks ata bn फट vaik: पहै आर उसक 
अन्दर से पूरी, समूची छोटी सी मखी निकल 
आती है। थोड़े ही दिनों में प्रोढ़ होकर यह अणडे देने 
या दिलाने लगती हैं। 


आकृति 36--मक्खी का जीवन चक्र । l -्रोडू afaa, 

2--अण्डे, 3--लावो, 4-प्रुतलियाँ, 5--ब्रच्चा मक्स्वियां । 

चंदा--आहा ! क्या ही बिचित्र जन्म कथा È | 
मं तो समझती थी कि जैसे गाय के बछड़ा होता है, भरसे 
ही मक्खी भी मक्‍्खी के वच्चे को जन्म देती होगी। 

पिता जी--नहीं बेटा ! कीट संसार में अर्थात्‌ कीड़ा 
की दुनियाँ में प्रत्येक कीड़ा इन तीन अवस्थाओं में से 
होकर ही माता पिता की आकृति का कीड़ा बनता है, 
अर्थात्‌ अण्डा, लार्वा और पुतली जेसी दशा। पिताजी 
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ने मकी? का" झीकम/प्वक्र'० खींच ००५ दिखलाया 
[आकृति ३६] और कहा-- 

ये जो शकलें मैंने बनायी हैं वे वास्तविक आकार से 
बहुत ही बड़ो हैं | मच्छर की जन्म कथा भौ देखो 
तुमको खींच कर दिखलाता हूँ । [आकृति ३७] 


श्राकृति 37--मच्छड़ का जन्म aè, 2--मिनगे 
(दो प्रकार के), 3--पुतली, 4--बच्चा मच्छड़, 5- प्रौढ़ azae | 
देखो कि मच्छड़ तथा अन्यान्य कई तरह के कीड़ों 
[जेसे तितली] की लावा अवस्था छूडिका अर्थात्‌ छोटी 
छोटी दँडों के रूप की नहीं होती, किन्तु वे अनेक पैरों 
वाले कीड़े से ही जान पड़ते हैं। इनको झििनगा कहते 
हैं। परन्तु चाहे सुणिडयों के रूप में हों चाहे भिनगा 
के, सभी लावा बड़े खाऊ होते हैं। पुतली दशा में 
उनका खाना-पीना बिल्कुल बन्द रहता है. केवल भिल्ली 
के भीतर हीं भीतर रूपान्तर मात्र होता रहता है | 
रवि-पिता जी, यदि कहाँ सारे अन्डे ठीक निकल 
आयें तब तो सम्भवतः एक ही बई के अन्दर सारी 
दुनियों मक्खियों से ही भर जाय | 
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anini A A शो "बी a 
अनियमित नहीं होते | अंडं जो मक्खी एक 


ही वार में देती है, उनमें से हर एक से मक्खी नहीं बन 
पाती । कई अंडे खराव निकल जाते हैं, कुछ और 
अंडों को या उनसे निकले हुए लार्वादिकों को किसी 
न किसी हालत में जीव-जंतु खा जाते हैं, कइयों को 
पूरा खाना नहीं मिलता, कई और कारणों से मर जाते 
हैं । सारांश यह कि जितने अंडे मक्खी देती है, उनमें 
से कुछ ही मक्खी बनते हैं ओर इनमें से भी छुछ नर 
are होते हें जो अंडे नहीं देत । 


25-मलेरिया-महामारीमर्म-उद्घाटक 
श्री मान्‌ रॉनल्ड रॉस 


पिता जी--जानती हो चंदा, मलेरिया क्या 
चंदा--जी हाँ, जूड़ी बुखार को बीमारी । 

पिता जी--ठीक । इस बीमारी में प्रायः जाड़ा लग 

कर बुखार चढ़ता है । इस बीमारी से लाखों आदमी 

हमारे देश में प्रति वर्ष पीड़ित होते हैं और इसके कारण 
जारों की मत्यु भी हो जाती हैं । इसलिए इसको म 

मारी कहते हैं। आज हम तुम दोनों को एक एसे 

महानुभाव की जीवन कथा सुनाते हैं, जिन्होंने. इस 


My 
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`A 


निकाला कि इस बीमारी का मूल कारण कया हैं। जब 


बीमारी" के $ झुमा उ र ani (छिपी बात) को खोज 
ह्‌ । 
जड़ का पता चल जाय तब उसकी उखाड़ भी सकते हैं। 


श्रीमान्‌ रॉनल्ड रॉस 
. मलेरिया महामारी से छुटकारा पाने के लिए हमको 
एक अंग्रेज महोदय का विशेष कृतज्ञ होना चाहिए । 
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आप का ज्ामु शॉनन्ड रॉस था। आपका अन्न हमारे ही 


देश, भारतवर्ष में, मई सन 7375 ६० में हुआ था 
आर 78 सितम्बर 932 के दिन इंगलिस्तान म इनकी 
मृत्यु हुई। एक और स्वाभिमान को बात रास साहव क बार 
में यह है कि वे इसी देश की इण्डियन मडिकल सर्विस 
(आई० एम० एस०) अर्थात्‌ भारतीय AR राज सेवा 
में चौबीस वर्ष को आयु मे प्रविष्ट हुए आर इस प्रकार 
मलेरिया के मूल को खोज के वणन भें हमारे देश का 
भी नाम आता हैं | 

इस राज-सेवा से रिटायर होने फे वाद आप अपने 
देश लौट गये और वहां कई एक अस्पतालों ऑर 
चिक्रित्सा कालेजों से आपका सम्बन्ध रहा । अंग्रेजी 
सरकार ने आपको “सर” की पदवी प्रदान की थी और 
7902 में अपको नोषल ग्राइज नामक पारितोषिक 
मिला । यह पारितोषिक कोई एक लाख रुपयों का है 
ओऔर हर वर्ष संसार भर के दो तीन झुख्य, TIAS, 
विद्वानों और महानुभावो को ही मिलता È | मलेरिया 
के मूल आरण को खोज में सफलता प्राप्त करने के लिए 
रास ma संसार में मानवजाति के परमोपकारी पुण्यात्मा 
पुरुषाग्रों की श्रेणी में RA जाते हैं । 

मलेरिया के मूल कारण की खोज आर इस बीमारो 
से बचने के उपायों की कहानी वड़ी ही मनोरंजक है; 
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इसलिए इमो, अस, में ही कहता: हक 

अफ़रीको के पश्चिमोत्तरी कोने में अलजीरिया 
नामक एक देश IA फ्रांस के अधीन है । यहां 
फ्रांसीसी सेना में लावरन नामक एक सजन अर्थात्‌ चीड़-फाड़ 
के डाक्टर थे । छेः नवम्बर सन्‌ 7880 ई० के दिन आपने 
मलेरिया बीमारी से पीड़ित एक रोगी के खून की एक 
बूँद की सुच्म-दर्शक यंत्र से परीक्षा za । उन्होंने देखा 
कि उस खून की बूंद में बहुत छोटे-छोटे जीते हुए ऐसे | 
कीड़े थे जैसे कि इसके पहले किसी ने भी नहीं देखे थे। 
इस बात के सम्बन्ध में और अधिक काम करने से 
पता चला कि इसी तरह के कीड़े मलेरिया से पीड़ित 
सभी रोगियों के खून में होते हैं; पर जिनकी मलेरिया 
नहीं उनके खून में नहीं | इसलिए यह परिणाम निकाला 
गया कि ये कीड़े ही मलरिया की जड़ हैं ओर इस लिए 
इनका नाम रखा गया, “मलेरिया पेरासाइट” । पेरा 
साइट उस जीव (जंतु या पोधे) को कहते हैं जो दूसरे 
जीवित जानवरों या पौधों पर, उन्हीं का रस पी कर, 
अपना जीवन विताते हैं; एक तरह के सुफ्तखोर, पर- 
जीवी । 

इस छानवीन की दूसरी पेड़ी थी यह खोज 
निकालना कि ये परजीवी बीमार के खून में केसे पहुँचे । 
प्रस्तुत विषय में यही एक विशेष, सबसे महत्वपूर्ण, खोज 
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थी और इसमें सफलता सर रॉनिर्ड, रॉस को, आप R 
सन्‌ 7855 म, जब कि आप भारत ही में काम कर रहे 
थे, रास साहब ने खोज निकाला कि जब्र एक विशेष प्रकार 
का मच्छड़ मलेरिया से पीड़ित रोगी को काट कर खून 
चूसता है, तब मलेरिया के परजीवी उस मच्छड़ के पेट 
में जाते हैं और वहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं । यहाँ पर 
उनमें कुछ परिवतन होते हैं और अन्त में वे मच्छड़ की 
थूक की थेलियों में जा पहुँचते हैं। मच्छड़ में तो 
मलेरिया-परजीती कोई बीमारी पेदा नहीं करते परन्तु 
जब कि ऐसा सच्छड़ किसी आदमी को काटता है तो 
उसके काटने का, थूक से भरा, औजार स्वभावतः उन 
परजीवी मलेरिया के “कीड़ा”? को आदमी के खून के 
अन्दर पहुँचा देता है और इसके वाद यदि आदमी के 
खून में इन कीड़ों को मारने की पर्याप्त शक्ति न हुई तो 
सको ma ही जूड़ी बुखार हो जाता है । 

रवि-- पिता जी, क्या सव मच्छड़ एक ही तरह फे 
नहीं होते १ 

पिता जी--नहां बेटा! जेसे ओर प्राणियों में 
यैसे ही मच्छड़ों में भी कई तरह के मच्छड़ होते हैं । परन्तु 
केवल एक ही जाति के मच्छड़ की मादा के काटने से 
ही मलेरिया फेल सकता है । (नर मच्छड़ खून नहीं 
चूसते अर्थात्‌ नहीं काटते, वे केवल पुष्पादिकों का रस 
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री [सते Avasthi Sahib Bhuvan Kiri Trust Don aiy 
` i किसी को मलेरिया हो जाय उसकी तो इलाज 


कराना ही पड़ता है; परन्तु यदि मच्छड़ का Aa, 
कर दिया जाय तो मलेरिया फेल ही न सके l l 
एक कहावत है, जिसका मतलब है ji Wa 
बचाव अच्छा है ।” यदि मच्छड़ à न रहें तो मलेरिया 
ही न हो। न रहा बाँस न बजी बाँसुरी। | pe 
आज कल कई एक ऐसी दवाइयाँ मालूम ही गी है 
जिनके छिड़कने से मच्छड़, मक्खी, ओर एसे छोटे-छोटे 
कीड़े सव सुरमा कर अन्त सम जाते हैं। क 
के दरवाजों, खिड़कियों, रोशनदाना को pik तरह से 
लोहे के तारों से बनी हुई महीन जाली से महर रखने 
से मच्छड़ बाहर से भीतर आ ही नहीं सकत | पणा 
पर, बिशेषतः यदि बाहर सोना हो तो, जाली की मसेहरी 
लगा कर सोना चाहिए । 
इन विधियों से तो मच्छड़ अपने पास पहुंचन से 
रोके जा सकते हैं। परन्तु सबसे अच्छी विधि तो यही 
होगी कि मच्छड़ों को पेदा ही न होने दें या पेदा होते 
ही मार डालें | मच्छड़ों के अण्डे देने का उपयुक्त स्थान 
पानी है । यदि पानी की सतह पर एक पतला सा मिट्टी 
के तेल का परत पड़ा हो तो इसको फोड़ कर मच्छड़ का 
मिनगा उपर अपनी. “नाक” नहीं निकाल सकता, ओर 
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बिना साँस लिए जीवित नहीं रह सकता | 
Vinay AvasthiSahib गथ हौ सः Trust Donations 


इस प्रकार ओर साथ हो सब जगह व कीड़ा-मार 
दवाइयाँ छिड़क कर (आज कल, एरोष्लेनां द्वारा ऊपर 
से “वर्षा” कर) शहर के शहर भच्छड़, मक्खी विहीन 
किये जा सकते हैं । इन रीतियों द्वारा नई दिल्‍ली में एक 
भी मच्छड़ नहीं रहने पाया था और न ही बहुत 
मक्खियाँ । 


26--छूत की बीमारियाँ 

सभी नहीं, geg बहुत-सी बीमारियां रोगाणुओं 
हारा होती हें । रोगाणु जन्य सभी बीमारियों छूत से 
होती हैं । छूत दो प्रकार की होती है। एक हवा-छूत, 
दूसरी छुआ-छूत । 

किन्हीं-किन्हीं बीमारियों में रोगी का साँस रोगा- 
णुओं से भरा होता है, ओर इस प्रकार रोगाणु हवा म 
फैल जाते हैं और स्वस्थ मनुष्य ऐसी हवा में सास लेने 
से रोगग्रस्त हो सकता है। रोगी जो मल-विसजेन 
करता है, अर्थात्‌ थूक, पसीना, मूत्र, विष्ठा आदि उसमे 
भी रोगाणु होते हैं, जो हवा के AR सं उड़ाय जा सकते 

और इस प्रकार हवो में फेल कर दूसरों को रोगी 
बना सकते हैं । यह हुई हवा-छूत । 
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छूने से ही हो जाती हैं। छूने से रोगी के amg छूने 
वाले के शरीर में लग जाते हैं और यदि शरीर के अन्दर 
अर्थात्‌ खून में पहुँच गए तो छूने वाले को भी वही 
रोग हो सकता है । ऐसे रोग छूआ-छूत के रोग हुए | 

पहले ही वतला चुके हैं कि रोगाणु शरीर में तीन 
ही प्रकार पहुँच सकते हैं। या तो साँस से या खाने- 
पीने के साथ, और या कटी हुई खाल से सीधे खून मं । 
हवा-छूत की ARA तो केवल एक ही विधि से 
शरीर में पहुँच सकती हैं केवल साँस द्वारा | छुआ-छूत 
की वीमारियाँ अधिकतर पिछली दो प्रकार से A 

रोगी के शरीर या घावों आदि को छू कर यदि 
कहीं छूने वाले का हाथ आदि मुँह में लग जाय या 
आँख या नाक में, या यदि छूने वाले के शरीर को खाल 
कहीं से छिली या कटी हुई हो और वहाँ हाथ लग 
जाय, तो रोगाणु शरीर के अन्दर पहुँच जाते हैं ओर 
छूने वाले को भी रोगी कर सकते हैं। इसीलिए बीमार 
को देख-दाख कर डाक्टर साहब सदेव अपने हाथ 
साबुन लगा कर अच्छी तरह से थो डालते है। सभी 
लोगों को ऐसा करना चाहिए, विशेषतः उन रोगियों के छूने 
के वाद जिनको छुआछूत की बीमारी है या किसी भी रोगी के 
मल मूत्रादि में अकस्मात्‌ हाथ लग जाने के वाद । इस प्रकार 
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केवल अपने०ही'“क्णाव०फे RAN दूसछें/के०कचाव के 
लिए भी हाथ आदि धोने चाहिएँ; क्योंकि रोगी को छूने 
के बाद यदि छूने वाला किसी दूसरे को छुए तो दूसरे को 
भी छूत लग सकती 

पिताजी यह सत्र रवि ओर चंदा को बतला रहे थे। 
रवि ने पूछा, “पिताजी, मच्छर केसे मलेरिया फलाता Š, 
यह तो आपने उस दिन बतलाया था , पर मविखयों 
केसे बीमारियाँ फेलाती हैं । 

पिताजी--मक्खी रोगी के मलों पर अर्थात्‌ उसके 
थूक, पसीने, उलटी, सूत्र, विष्टा आदि पर या कूड़ा-कर- 
कट, मेले के ढेर पर, जब बंठतो हें तब उसके परो, YAI 
तथा शरीर के अन्य अंगों में रोगाणु लग जाते हैं और 
जब वहाँ से उड़ कर किसी खाने पीने की चीज़ पर बठती 
हे तब इन रोगाणओं की छूत खाने में लग जाती हैं, 
अर्थात्‌ मक्खी के शरीर पर लगे हुए रोगाण खाने पर _ 
पहुँच जाते हैं। 

पीने की चीज़, जेसे शरबत या दूध पर तो मक्खी 
नहीं बेठ सकती । यदि अकस्मात्‌ उसमें गिर जाय तो 
डूब कर मर जातो है ओर मक्खी के शरीर पर के 
रोगाणु दूध आदि में पहुँच जाते हें। इसलिए इस तरह 
का पानी दूध आदि कभी न पीना चाहिए--मक्खी 
निकाल कर भी नहीं । परन्तु पीने की चीज़ों में मक्खी 
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के शरीर OR Ai aTeo पहुँचते 
हैँ कि मखी जब बर्तन पर लगा YA दूध आदि 
चाटने के लिए बेठती है तब रोगाणु उप्त शरीर से 
qaa में लगे इए दूध में जा पहुंचते है। जब यह 

शुजरता है, या तो पीते समय या दूसर वरतन भ 
डालते समय या छलक कर, तब सारं दूध म रोगाणुओं 


की छूत आ जाती है। 


परन्तु एक दूसरी विधि से भी रोगाणु सक्खी से 
खाने पर पहुँचते हैं । मेले आदि पर मकखो केवल बढने 
के सुख के लिए नहीं बेठती, उसको वह चाट कर खाती 
भी है, और इस तरह मक्खी के पेट में रोगाणु पहुंच जाते 
हैं। मक्खी को तो इस कारण कोई रोग नहीं होता, 
परन्तु मक्खियों में एक वड़ी गन्दी आदत हैं। जब मक्खी 
खाने पर चाटने के लिए बेठती है तव चाटने के पहले 
जो कुछ पहले पेट में था उसको उगल देती है। यह 
इसलिए कि एक तो पेट खाली हो जाय, जिसमें नया 
खाना भरा जा सके ओर दूसरे इसलिए कि यदि खाना 
ज़रा सलत हुआ तो उगले इए द्रव में घुल कर मक्खी 
के चाटने योग्य हो जाय । इस प्रकार मक्खी के पेट में 
जो रोगाणु पहुँचे हुए थे, वे खाने में जा मिलते हैं । 

पिताजी ने एक चित्र निकाल कर बच्चों को 
दिखलाया कि किस प्रकार मक्खियाँ खाने-पीने की 


2 g 


G 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BÍR Sammu. An eGangotri Initiative 


zf Fi A Vifaa i ढेली? क uyan VS Tusi D 90० ns 


आकृति 33--मक्खियाँ कैसे खाना भ्र करती हैं । दाहिने 
निचले कोने में मक्खीं खाँड के डले पर बेठी हैं ओर चाटने 
के पहले उल्टी कर दी है । 
`A m Ñ ` ! कोई 
चंदा--अख, कैसी गंदी घिनोनी आदत हे! कोई 
~ ~ 
अचरज की वात नहीं कि मक्खियां से इतनी a 
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लगती है 


27--विविध छूत रोग 

माताजी पास ही बेठी थीं । उन्होंने कहा--इसीलिए 
तो मक्खियों को जहाँ तक हो सके घर में आने ही न 
दिया जाय। एक तो मेला कूड़ा-फरकट घरां सं दूर 
फेंकना चाहिए । यदि घर के पास ही रखना पड़े तो 
एक ढकने बोले डोल या पीपे में रखना चाहिए । दूसरे, 
कमरों के दरवाजों, खिड़कियां, रोशनदानां, मं जाली मढ़ी 
होनी चाहिए । तीसरे, खाना, दूध, आदि ढक कर 
रखना चाहिए । चौथे, बाज़ार में मिठाई फल आदि खुले 
हुए नहीं रखना चाहिए | 

हैज़े जेसी बीमारियों के दिनों में तो बाज़ार में खुली 
रखी हुई मिठाई आदि खानी ही न चाहिए । सभी दिनों 
में विशेषतः हैज़े के दिनों में, जो कुछ भी फल, सब्जी 
आदि खाने की चीजें हों उनको लाल दवाई के पानी में 
देर तक भिगो कर फिर धो कर काम में लाना चाहिए | 
लाल दवाई जीवाणुओं को मार डालती है 

गरम खाना खाना चाहिए । पानी उबाल कर पीना 
चाहिए । वतला चुके हैं कि पानी उवालने से जीवाणु _ 


gaa दवाई और कुछ नहीं केवल पोटेशियम परमैंगनेट 
A ha A 
नामक एक रासायनिक पदार्थ का पानी में घोल È | 
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जिन नालियों में रोगी का मल-मूत्रादि जाता हो 
उनमें फिनाइल या चूना जेसी कीट-जीवाणु-घातक 
चीज डाल देनी चाहिये ताकि हैजे जैसे रोग फेल ही 
न स्वे । परन्तु अच्छा तो यह हो कि रोगो का मल 
सूत्रादि नालियों में जाने ही न पाबे । फिनाइल या चूना 
डाल कर, उनको जमीन में गाड़ देना चाहिए । रोगी को 
सेवा करने के वाद, हाथ अच्छी तरह से साबुन लगा कर, 
धो डालने चाहिए । 

पिताजी---परन्तु सभी लोग तो यह नहीं कर्‌ सकते | 
इसलिए हैजा या और कोई भी AA 
उनसे बचे रहने की अच्छी विधि यह है कि उन बीसा- 
रियों का टीका लगवा लिया जाय । wA लगाने से 
खून में ऐसी शक्ति सी आ जाती है कि यदि रोगाणु 
शरीर में पहुँच भी जायं तो ताकतवर खून उनको मार 
डालता है। m 

परन्तु हर एक बीमारी के अलग-अंलग टीके होते 
हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात तो यह है. कि खून में 
अपने आप काफी शक्ति हो कि सब र प्रकार के en 
णुओं को वश में कर सके । रोगाणुओं के रोग तभी रोगं 
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. बना से. IA „मार डालने को 
शक्ति न रहे । ऐसी शक्ति वाला खून स्वस्थ आदमी में 
होता है। पहले भी बतला चुके हैं परन्तु फिर से सुन लो 
कि स्वस्थ रहने के लिए एक तो खुराक ठीक होनी 
चाहिए, न बहुत अधिक न कम और खुराक के छहों अंश 
ठीक-टीक मात्रा में होने चाहिएँ । ओर दूसरे प्रतिदिन 
कुछ न कुछ व्यायाम, जसे, खंल-कृद, टहलना आदि 
अवश्य करना चाहिए | 


एक बात और सदा के लिये याद रखना । खाने से 
पहले सदेव अच्छी प्रकार से हाथ और मुँह भी धो लेने 
चाहिएँ । गंदे हाथों से खोना खाने में एक तो घिन प्रतीत 
होती है, दूसरे हाथ मुँह सदेव खुले रहते हैं, न जाने 
कितने रोगाणु बेठ गए हों । पानी से धोने से ये सब 
निकल जाते हैं | खाने के वाद हाथ तो धोना ही पड़ता 
है, गह भी अच्छी तरह कुल्ले करके साफ़ करना चाहिए 
जिससे मर ह बिल्कुल साफ़ हो जाय | खाने की कोई चोज़ 
यदि दाँतों के वीच अ्रटकी रह जाय तो देर तक रहने से 
दाँतों और aasi को खराब कर देती है। तुमको याद 
होगा कि खूब चवा-चवा कर क्यों खाना चाहिए । इसलिए 
अति आवश्यक है कि दांतों में कोई खराबी न होने पावे | 
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` fad 
चद्‌ nay Avasthi पिता जञ Avan i नीमा होता 
क्या हें ? 


पिता जी--हैजे के रोगी के पेट में दद होता 
सफेद रंग के दस्त आने लगते हैं; उल्टियाँ भी 
होती हैं। यदि ठीक समय पर इलाज न हो तो रोगी 
वड़ी जल्दी ही मर जाता है। 

रवि-_ओऔर कौन-कौन सी वीमारियाँ aa 
फेलाती हैं ? 


Ayy 


पिता जी--ओर जो बीमारियाँ मक्खियों से फेलती 
हैं वे भी अधिकतर पेट की वीमारियाँ हैं जेसे कि पेट 
चलना, अर्थात्‌ दस्त आना, पेचिश ओर टाइफाइड । 

पेचिश में भी पेट में दद होता है। बार-बार टट्टी 
जाने को जी करता है। A थोड़ी सी ऑर लसदार 
होती है | इसको आँच कहते हैं। बीमारी अधिक बढ़े 
जाने से आँव में खून भी आता है 


टाइफाइड आँतों की बीमारी है। आँतों में घाव हो 
जाते हैं जिससे रोगी को बुखार हो जाता है। कोई तीन 
सप्ताह तक इस बीमारी का दौरा रहता है। इसलिए 
इसको मियादी बुखार कहते हैं । 
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वराळ ही गे मोर खसरा में कया भेद 

पिता जी--चेचक में शरीर पर छोटे-छोटे दाने से 
निकल आते हैं, बुखार भी हो आता है। दोनों में पीप 
भी पड़ जाती है। यदि रोग जोर का हुआ तो सारा 
शरीर इन दानों से भर जाता है A री के बाद भी 
दाग रह जाते हैं जो जन्म-भर नहीं मिटते । ATR से 
बचे रहने के लिए वच्चा अब कुछ हीं महान का होता है 
तमी टीका लगवा देना चाहिए 


चेचक तो बड़े छोटे समी को हो सकती है; खमरा . 
अधिकतर बच्चों को हो होता È इसमें शरीर पर बहुत 
सी छोटी-छोटी फुन्सियाँ पास-पास निकल आती हे 


जिससे शरीर लाल हो जाता है। बुखार भी हो आाता है। 


चंदा--और पिता जी प्लेग क्या है ओर केसे हो 
ज्ञाती है ? 

पिता जी--वास्तव में प्लेग चूहों की बीमारी है। 
जैसे बच्चो को खसरा हो जाता है, वेसे ही चूहों को 
प्लेग। जब चूहे को प्लेग होती तब है बह बिल से बाहर निकल 
आता है और थोड़ी देर में मर जाता है । चूहों के Aal 
में पसस्‌ रहते हैं । जब ये पिस्स रोगी चूहे का खून चूसते 
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हें तब पह क गस पे के ETENE और 
वहाँ से उसकी थुक में । मृत चूहे को कोई आदमी हाथ 
या पैर से छुए या उसके पास से जावे तो ये पिस्स कूद 
कर छूने वाले या पास से जाने वाले के शरीर पर पहुँच 
कर उसको काटते हैं और इस तरह प्लेग आदमी को 
हो जाती है। पिस्खू एक फुट से अधिक नहीं उछल 
सकता; इसलिए प्लेग से मरे चूहे पर मिट्टी का तेल या 
फिनाइल डाल कर, दर से उठा कर, जला देना चाहिए। 


प्लेग से पीड़ित रोगी को पहले तो एक गिल्टी 
निकलती है, गले में, वग़ल में या जाँघ में। फिर जोर 
का बुखार होता है और प्रायः प्लेग पीड़ित मनुष्य वचता 
नहीं । इससे वचे रहने के लिए प्लेग का टीका लगवा 
लेना चाहिए | 


जुकाम भी रोगाणुओं द्वारा होता है । स्वयं तो 
भयावह नहीं, परन्तु बढ़ कर बुखार, खाँसी, निमोनिया 
पैदा कर सकता है| जुकाम से बचें रहने का एकमात्र 
उपाय सुस्वस्थ रहना है। सुस्वस्थता के नियम वतलाये जा 
चुके हैं । 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani TE. 


28--थकना मना 


रवि--पिता जी, सड़कों के इधर उधर तख्ता. पर 
या दीवारों पर जो विज्ञापन आदि चिपक रहते है, उनका 
क्या कोई विशेष नाम है? 

पिता जी--हाँ बेटा, उनको छचना-पत्र (अंग्रेजी में 
पोस्टर) कहते हैं । क्‍यों ! 

रवि--शहर में सड़कों के इधर-उधर, जगह-जगह 
दीवारों पर, या AA के खम्मों पर, लकड़ी के डुकड़ों पर 
लिखा हुआ है, “ थूकना मना है ”; 'थूकने की सख्त 
मनाही है'; “थूकने वाले पर जुरमाना किया जायगा ।” 
क्या थूकना ऐसी बुरी चीज़ हे । 


पिता जी--हाँ बेटा ! यदि सभी लोग सड़क पर 

थूकने लगें तो केसा बरा प्रतीत होगा ? कितनी गंदगी 

लेगी? इसके अतिरिक्त थूक में रोगाण हो सकते हैं। 

` एक बड़ी बुरी बीमारी है, तपेदिक । यह फेफड़ों की 

बीमारी हे । फेफड़ों में घाव से हो जाते हैं | खाँसी आने 

लगती हैं । बुखार रहता हैं । और यदि ठीक से इलाज 
न किया जाय, तो रोगी की मृत्यु हां जाती हैं 
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रोगो के थूक में इस NAI “क रोगी “रहते” हैं । यदि 
उसकी थूक सड़कों पर पड़े, तो ये रोगाणु हवा में मिल जाते 
` हैं। और जो लोग इस हवा में साँस लेते हैं, उनको भी 
तपेदिक हो जाने का डर रहता है । 

रोग जब शुरू होता है तब बुखार बहुत ही कम 
होता है । हल्का सा ज्वर जिसकी लोग परवाह नहीं करते 
और बाहर घूमते रहते हैं। जब रोग अधिक बढ़ जाता 
है, तभी ज्वर भी अधिक होने लगता है और तब तो 
बिस्तर की शरण अवश्य लेली पड़ती है।, सभी देशों में 
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस बीमारी की छूत तो 
लग गई है पर अभी बढ़ी नहीं है । ऐसे लोगों की भूक 
इस बीमारी को फॅलाती है । | 

चन्दा--तो फिर यदि आदमी थूकना चाहे तो 
कहाँ थूके ? 

पिता जी--लोगों को सदेव एक रूमाल या अंगोछा 
रखना चाहिए, खुला हुआ नहीं; पर जेब में या जेब न 
हो तो कमर से खुसा हुआ, कोट या कृते के नीचे ताकि 
बाहर न दिख सके । यदि थूकना ही हो तो इसी में 
थूकना चाहिए और थूक कर थूकी हुई जगह को मोड़ 
मरोड़ कर, रूमाल फिर अपनी जगह रख देना चाहिए | 
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परन्तु वास्तत्न०में:घूकछ मु ai ही 
आदत कयां न डाल लें कि थूकना ही न पड़े | 
चन्दा--पर रूमाल में थूकना और उस गंदे रूमाल 
को फिर जेब में रख लेना कितनी गंदी सी बात मालूम 
होती है । 

रवि--क्यों ! रूमाल में नाक छिनक कर जेब में 

नहीं रख लेती ? जैसी थूक घिनोनी वैसी ही नाक | 
पिता जी--बहुत ठीक बेटा ! नाक को बाहर ही 
छिनकने की भी हमारे देशवासियों में बड़ी बुरी आदत 
है । नाक भी सदेव रूसाल में हो छिनकनी चाहिए या 

ऐसी जगह जहाँ लोग न शुज्ञर या न देखें । 
यह कह कर, पिता जी ने रबि से पूछा, “रवि, 
ओर कोई सचना-पत्र या छूचना-तरिल्तयाँ नहीं देखीं ?'? 
रवि--हाँ, पिता जी ! जगह-जगह तएिल्तयों पर 
बही लिखा है जो बहुत दिन. हुए आपने बतलाया था 
कि “बाई ओर चलो |” 

पिता जी--वह तो दो तीन साल की पुरानी वात 
है और तुमने खूब याद रक्खी । मालूम होता है कि उस 
समय जो वात कही थी वह तुम्हारे मन में बठ गयी 

और तुम सड़क के नियमों पर आचरण करते ही । 


५ 
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रवि--जी पती येवला कह i 
चलते समय जहाँ तक हो सके सदव सङ्क hi kya 
ओर ही चलता हूँ; सड़क जब पार करनी होती è तब 
इधर-उधर देख लेता हूँ ओर तभी दूसरी ओर wA 
जब कि समक लेता हैँ कि इधर-उधर से आते हुए लोग 
या गाड़ियाँ मुझ तक न पहुँच सकगा । 

चन्दा--और में भी ऐसा ही करती हूँ । 

पिता जी--इस प्रकार की और भौ बहुत सी maat 
पद्टियाँ या तख्ते सड़कों के पास दीवालों पर या लकड़ी 
के खम्मों द्वारा जनता के आदेश, या ज्ञान-इंडि के 
लिए टँगे या गढ़े होते हैं । तुमको सम्भवतः स्वास्थ्य 
पत्रों के बारे में भी मालूम होगा ? 

रवि--पिता जी, स्कूल में सब लड़कों के स्वास्थ्य 
की जाँच पड़ताल होती है । एक डाक्टर सादन आते हैं 
और हर एक लड़के का नाम, उसकी ऊँचाई _और छाती 
का नाप, उसका बोर कितना है, उसके गले का क्या 
हाल है, यह सव एक कागज पर दजे कर लत हैं। 
पर टगे हुए छोटे, बड़े अक्षर भी पढ़वाते है और | कौन 
कितनी लकीरें पढ़ सकता है यह भी उसी कार्गज पर 
लिख लेते हैं । कया इसी को स्वास्थ्य-पत्र कहते XI 
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पिता जी, नवेदा, कीसी Ta Aaa ATA कार्ड 
कहते हैं। हेल्थ का अथ हे स्वास्थ्य, सेहत । 


20. टेंपरेचर ओर थर्मामीटर 


चन्दा--माता जी, आप अभी तक क्यों सो रहीं हैं ? 
बुखार सा मालूम होता है। ज़रा पिता जी से कहो, देखें 
तो कितना बुखार है । 


चन्दा पिता जी को बुला लायी । रवि भी साथ आ 
गया । पिता जी ने रवि से कहा, “बेटा, जरा थर्मामीटर 
तो ले आना । देख तो तुम्हारी माता जी को कितनां 
बुखार है |” 


रवि थर्मामीटर उठा लाया और पूछने लगा, “पिता 


` ज्ञी, थर्मामीटर केसे लगाते हैं और उससे बुखार केसे 


जाना जाता है ?” पिता जी ने खाने से थर्मामीटर 
निकालते हए कहो 


थर्मामीटर में देखो एक सिरे पर तो सफ़ेद पारा 
दीखता है जो पतले शीशे के नल में भरा È | यह एक 
मोटी शीशे की नली से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक पतली 


ta 
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खोखली खाली जगह | यहीं पर देखो चिन्ह लग हुए 
inay Avas IS i 


हैं । थर्मामीटर लगाने पहले अच्छी रहै से थो लेते 
हैं । परन्तु सावधानी से धोना चाहिए क्योंकि पारे से भरे 
सिरे का शीशा बहुत ही पतला है। धोने के वाद, मोटी 
नली को पकड़ कर, पारे बाले सिरे को नीचे कर दो तीन 
बार झरक देते हैं । फिर पारे वाले सिरे को झु ह के अन्दर 
जीम के नीचे दो मिनट के लिए रख देते हें। अब 
निकाल कर देखने से ज्ञात हो जाता है कि कितना 
बुखार है । 

यह तो हुई लगाने की विधि । परन्तु अब में तुम्हें 
यह बताता हूँ कि टेंपरेचर क्या होता है और थर्मामीटर 
से केसे नापा जा सकता है | 


टेपरेचर शरीर की या ओर किसी चीज़ की गर्मी 
के दर्जे का सूचक है | अर्थात्‌ गभी का दर्जा बतलाता 
है, उसकी नाप है। किसी भी भले चंगे आदमी, 
गरत, या बच्चे के शरीर में इतनी गर्मी होनी चाहिए 
कि उसका टेंपरेचर अद्टानवे बिन्दु चार (98:4 ) हो । 


चंदा--पिता जी, यह बिन्दु चार क्या. हुआ ? 
पिताजी--गमी की नाप के दर्जे होते हैं--एक, 
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आकृति 39--सांधारण थर्मामीटर । आकृति 40-डाक्टरी थमोमीटर 
सौ ~ 
दो, दस, बीस, सौ, दो सौ, इत्यादि । एक-एक दर्ज को 
दस भागों में बाँट देते हैं तो हर एक भाग हुआ एक 
i १४१ 
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दशमलव जिसकोऽनिन्छ छि, न 
शरीर की गर्मी शट्ठानवे बिन्दु चार से क्म हो तो शिथि- 
लता प्रकट होती È I यदि इससे अधिक हो | बुखार । 
यदि बुखार हलका ही हुआ, कोई निन्यानवे ha साढ़े 
निन्यानवे, तो उसको हरारत कह कर पुकारते è | है 

रवि --पिताजो, माताजी का ठरेपरेचर कितना 
निकला ? 

पिताजी--एक सौ दो, बिन्दु छै। तो तुम बताओ 
कि कितना बुखार हुआ ? 

रवि ने मन ही मन हिसाव लगाकर कहा, “चार 
बिन्दु दो दज का।'? पिताजी ने कहा, ' “बिल्कुल ठीक । 

चंदा ने पूछा, “ थर्मामीटर केसे बुखार बता 
देता है ? 

पिताजी--अभी तो बतला चुके हैं कि इस qat- 
मीटर में देखो एक लम्बी-सी मोटी शीशे की डंडी है। 
` इस डंडी के बीच का हिस्सा खोखला है, जिससे एक 
पतली नली बन गयी है। यह नली एक ओर से तो 
बन्द है; दूसरी ओर एक पतली दीत्राल वाली शीशे की 
छोटी-सी नली से जुड़ी इई, है जिसमें पारा भरा हुआ 
है । इसको बल्ब कहते हैं । 


? 
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GTA ~ चारण 

डाबरी, «पी के, अतिरिक्त साचार 
थर्मामीटर भी होता है। पिताजी ने डाक्टरी ओर 
साधारण थर्मामीटर की शक्ल खींचकर रवि ओर चन्दा 


को दिखलाई (आ० 39 ओर 40) और कहा | 


देखो कि साधारण थर्मामीटर में उंडी के बीच को 
नल बल्ब से सीधा जुड़ा हुआ है, परन्तु डाक्टरौ थमा 
मीटर में यह सम्बन्ध बहुत ही पतला है ओर सीधा नहीं, 
अपितु खमदार È । इसका विशेष कारण है । 

तुम तो जानते हो कि गर्मी पाने से हर एक चीज़ 
फैलती है, ठंडक में Aag जाती है। थर्मामीटर क 
बल्ब को जत्र गमी पहुँचती है तब पारा फलता है ओर 
फैल कर नली में चढ़ता है। जब गमी पहुँचनी बन्द 
हुई, टेंपरेचर गिरने लगता है और पारा भी गिरकर बलच 
के अन्दर आ जाता है । ऐसा तभी हो सकता है जब कि 
पारे को बल्ब में घुसने में कोई बाधा न हो । साधारण 
थर्मामीटरों में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं पड़ती और 
टेपरेचर के घटने बढ़ने से नली का पारा नीचे ऊपर 
होता रहता है। परन्तु डाक्टरी थर्मामीटर में बल्य 
और नली का सम्बन्ध महीन ओर खमदार होता È | 
गर्मी पाकर बल्ब का पारा जब a हैं तब इस ५ 


१४३ 
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पतले छराख्‌, से, पारा छूपर स, कर नली में पहुँच जाता 
है । जब थर्मामीटर रोगी के मु ह से निकाल लेते हैं, तब 
बल्य का टेंपरेचर कम हो जाने के कारण नली में पहुँचा 
हुआ पारा सिङुड़ कर बल्ब में पहुँचना चाहता È| 
परन्तु अब वह उस छोटे से छेद को पार नहीं कर 
सकता । इसलिये बल्ब में के सिकुड़े हुए पारे ओर 
नली के पारे का सम्बन्ध टूट जाता है और नली में पारे 
का तार जहाँ का तहाँ ही रह जाता है, और फुरसत से 
देखा जा सकता है । बल्ब की ओर मिटकने से नली 
के पारे को हूराख से पार कराया जा सकता है जिससे 
कि पारा बल्ब में पहुँच जाता है और थमामीटर फिर 
काम के लिए तेयार हो जाता È | 


30 -डाक्टरी थर्मामीटर ओर मानचित्र 


डावटरी थर्मामीटर की नली में 95 से लेकर IIO 
तक के नम्बर लगे होते हैं। अर्थात्‌ इससे 95 दरजे से 
Iro gA के टेंपरेचर नापे जा सकते हैं । दरजा लिखने 
के लिए एक विशेष चिन्ह है, यह है °। इस प्रकार 
॥ डाक्टरो थर्मामीटर में ( 95 ) से लेकर 
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lI0 
( ) Vinay AvasthRS होते, हैं, Vani हर एक रसा पाच 
पांच हिस्सों मं बटा हुआ है। इसलिए एक हिस्सा 


हुआ i (एक बटा पाँच) अर्थात्‌ दशमलव या बिंदु 2 
(2°) का । जहां पर तीर का निशान है बह 98 '4 
( अट्ठानवे बिंदु चार) है, जो कि स्वास्थ्य के टेम्परेचर 
का सूचक है | 

रवि--पिता जी, आपने कहा था कि झं ह में थर्मा- 
सीटर दो तीन मिनट तक ही रखना चाहिए, पर माता 
जी के झु ह में थमामीटर रख कर आप हमें थर्मामीटर की 
बातें बताने लगे और माता जी दस पंद्रह मिनट तक थर्मा- 
मीटर मुंह में रकखे रहीं । 

पिता जी--अधिक देर रखने में कोई हानि नहीं | 
ऐसा करने से थर्मामीटर का पारा अधिक नहीं चढ़ जाता। 
जिस दर्ज की गर्मी में बल्ब हो उससे अधिक दर्जे तक 
पारा कभी नहीं चढ़ सकता, चाहे कितनी देर तक Wa 
रहे | 

चन्दा--पिता जी, बच्चे का टेंपरेचर केसे ले सकते 
हैं ? क्योंकि उसके झु ह में तो थर्मामीटर नहीं रख सकते। 

& साधारण थर्मामीटरों में ° से लेकर 250° या 300° 

तक के दर्ज होते हैं ! 
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पिता जी, बच्चों के यह में नहीं रखते। 
या तो उसे वच्चे की बगल में या टोग के जोड़ में 
लगाते हैं । वास्तव में बहुत से रोगी थर्मामीटर झं ह में 
रखना उचित नहीं समकते । उनके बगल में ही थर्मामीटर 
लगाते हैं । 

चंदा--पिता जी, क्या घुँह का और बगल का 
टेपरेचर एक ही होता है ! 


पिता जी--नहीं ! एक तो बगल में रखने से पारा 
'उतनी जल्दी नहीं चढ़ता जितनी कि झुंह में इसलिए 
यदि सुह में दो ही मिनट के लिए लगाबें तो बगल में 
पाँच मिनट के लिए लगाना चाहिए । ओर दूसरे, प्रायः 
बगल का टेंपरेचर मुह से कम ही निकलता है। इस 
लिए टीक बुखार जानने के लिए बग़ल के टेंपरेचर में एक 
दरजा और जोड़ देना चाहिए | 


एक बात और याद GA । बुखार देखने के अर्थात्‌ 
डाक्टरी थर्मामीटर के बल्ब को कभी न छूना चाहिए | 
एक तो डर यह है कि सम्भवतः छूने या पकड़ने से बल्ब टूट 
जाय, क्योंकि यहाँ का शीशा बड़ा पतला होता है, ओर 


१४६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


दूसरे बल्ब ने से तुम्हारे ही हाथ की गरमी से पारा चढ़ 
सकता रोगी का ठेपरेचर लेने में गलती पड़ 
जाने का भय रहेगा । 

चन्दा-- पिता जी, उस दिन जब माता जी अपनी 
एक सहेली को देखने अस्पताल गयी थीं, दब झुझे भी 
साथ ले गयी थीं। सब रोगियों की चारपाइयों के पास 
एक-एक मेज रक्खी थी, उस पर एक-एक तरनी टॅगी थी, 
` जिस पर चारखानों बाला कागज लगा हुआ था और उस 
पर एक A मेढ़ी रेखा खींची हुई थी । वह कया था? 


पिता जी--बह था रोगी के टेंपरेचरों का सानचित्र 
( आकृति 4 ) । अस्पताल में प्रत्येक रोगी का दिन मे 
नार बार टेंपरेचर लिया जाता है । यह टेंपरेचर-नस इसी 
चारखानेदार कागज पर दज कर देती है। एक ही 
कागज पर कई दिनों के टेपरेचरों को दर्ज करने की जगह 
होतो है। इन टेंपरेचरों के चिन्हों को एक दूसरे से 
मिलाने से टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनतीं है; क्योंकि किसी ससय 
टेपरेदर अधिक होता है, क्रिसी समय कम । डाक्टर 
साहब जब रोगी के पास आते हैं, तब यह रेखा दखते 
ही उनको पता चल जाता है कि रोगी क Snad की | 


कया अवस्था रही | 
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आकृति dL के टेंपरेचर का सानचित्र । 
चारखानेदार कागज पर केवल टॅपरेचर हो नहीं 


A 


a 42--प्लेग का मानचित्र । 
जा सकती हैं। इस प्रकार के मानचित्रों को अंग्रेजी 
में चाट कहते हैं । 

दो वर्ष हुए हमारे नगर में जो प्लेग की बीमारी 
फैली थी, उसका बढ़ाव घटाव केसे हुआ था, यह बात 
१४८ | 
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देखो कि इनत (४ Van ग्गं DRAS से ही 
ज्ञात हो जाती हे । चारखाना कागज को खड़ा रखाए 
अर्थात्‌ ऊपर नीचे खींची हुई रेखाएँ सप्ताहं की खचक 


हं । पड़ी अर्थात्‌ इधर से उधर खींची हुई रेखाएं सत्यु 
संख्याएँ जतलाती हैं। 


3 नशा ओर उससे हानियाँ 


रवि--पुन्नू , जो हमारे भुहल्ले स॒ रहता ६, कल 
शाम को खूब लड़खड़ा कर चल रहा था और अंड-बंड 
बक रहा था । उसको कया हो गया था, पिताजी १ 


पिताजी--उपने खूब शराब पी रबखीं होगी । शराब 
बड़ी बुरी बला है, जिसके मुंह एक दफा लग जाय 
फिर नहीं छटतीं । पीने वाला सोचता है कि शराब पीने 
से उसका कष्ट व थकाबट दूर हो जाती हैं; परन्तु सत्य 
बात तो यह है कि शराव आदमी के दिमाग को खराब 
कर देती है। उसके पीने से स्मरण शक्ति और सोचने 
की ताकत नहीं रह जाती । ज्ञानतन्तु अपना काम करना 
छोड़ तेदे हैं 

चंदा--पिताजी, ज्ञानतन्तु क्या होते हैं 
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पिताजी“ E ने और नै” 
खून इधर-उधर जाता है, वेसे ही तारं या धागे जसे 
तम्तु भी शरीर में सव जगह फैले हुए हैं, जिनका एक 
सिरा मस्तिष्क ( दिमाग ) में जाता है । देखना, सुनना 
Wan, चाखना, छूना, चुभना, ठंडा, गरस, दि 
सभी चीज़ों का ज्ञान हमें तभी होता है जव कि इन तारों 
पर चल कर खबर हमारे दिमाग़ में पहुँचती है। इन्हीं 
ज्ञान कराने वाले तारों का नाम ज्ञान-तन्छु है| A 

रवि--तो इसीलिए पुन्तू को अपने पेरा पर आर 
दिमाग़ पर कुछ काबू नहीं रह गया था । है 

पिताजी--हाँ बेटा ! शराब पीने से दिमाग भें एक 
परदा-सा पड़ जाता है जिसके कारण न तो ज्ञान ggal 
से लाई हुई खबरें Ran को डीक-ठीक मिसती है और 
न ही दिमाग़ इन ज्ञान तन्तुं के द्वारा शरोर के विविध 
अंगों को ठीक-दीक आज्ञा भेज सकता है कि ऐसा करो 
या ऐसा न करो । इसलिए aga की सुध-बुध जाती रहती 
है। उसको अपने आप पर काबू नहीं रहता और बह 
लड़खड़ाने तथा बकने लगता है। कभी-कभी तो इतना 
पी लेता है कि बेहोश होकर सड़क पर या नालियों में 
गिर पड़ता है। जब नशा टूटता है तब उसकी ऑर भी 
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बुरी दशा खेदी ^ ऽदि. हो.ऽनात हे हाथ, 
पेर, सिर, हिलने लगते हैं; अन्त में बिल्कुल रोगी होकर 
शीघ्र ही मर जाता है। शराबी समझता है कि शराब 
पीने से उसको भूख अधिक लगती है, परन्तु यह सब 
उसका भ्रम-सात्र है, ya है। भूख नहीं, झूठी भूख 
लगती है, जिसके कारण वह खा तो बेशक अधिक जाता है 
परन्तु पीछे से अधिक खाने से जो हानि और कष्ट होते 
हैं, वे उठाने पड़ते हैं । 

केवल शराब ही एसी चीज़ नहीं जिससे नशा 
होता हैं ओर ये सब कष्ट, हानि, आपत्तियाँ, होती 

। माँग भी एसी ही चीज 

चंदा--हा पिता जी ! परसा सानू न भर्ग पी सी 
और इतनी रोटियाँ खायीं कि माता जी पकातो-पकाती 
तंग आ गीं । 

रत्रि --ओर दूसरे दिन उससे उठा भी नहीं जाता 
शा । सिर में चकर आ रहे थे और पेट भी खराब हा 
गया था। 

चंदा--पिता जी हमारा जो पंखा कुली है, वह हर 
सयय उँघता रहता हैं। माता जी कहती हैं कि षह 
अफ्रीम खाता है। 
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पिता जरह aa ai है 
और अति हानिकारक है । अकम खाने से नींद बहुत 
आती है। इसीलिए कई YA माताएँ अपने आराम के 
लिए छोटे बच्चों को जरा सी अफ़ोम चरला देती हैं, 


जिससे वच्चा सोता रहता हे ओर आप आरोम में रहती 


A 
x 


हैं परन्तु बच्चे का सारा जीवन खराब हो जाता हैं| 

चंदा--वह कैसे ? 

पिता ज्ञी--अफ्रीम से बच्चा बड़ी होने पर मन्द 
बुद्धि वाला निकलता है, स्मरण तथा सोच-विचार की 
शक्ति कम हो जाती है । इसो तरह की और भी कई एक 
नशे की चीजें हैं, जैसे चरस, गाँजा, आदि । 

रबि--पिता जी, हम ने तो इनका नाम भी नहीं 
सुना È | 

पिता जी--नाम न सुनना ही अच्छा. है । ये तंबाकू 
की तरह पिये जाते हैं । वास्तव में तंबाकू पीना या खाना 
बड़ी बुरी बला है । जिसको लग जाती है, छुड़ाये नहीं 
छूटती । तंबाकू में एक ऐसा विष होता है कि जो यदि 
शुद्ध रूप में शरीर में चला जाय, तो आदमी मर जाता 
है । तंबाकू के अधिक प्रयोग से गला खराब हो जाता हैं, 
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नींद कम झाने लुगती,, है, दिल, कमजोर,हो,ज्ाता È । 
छोटो JAT N REE TEN ATA अत्यन्त à हानिकारक हे । 
इसीलिए सरकार ने कानून बना दिया है कि नात्रालिग 
बच्चे तम्बाकू न पियें | यह कहना अत्युक्ति न होगी कि 
तम्बाकू भी एक प्रकार का नशा है ओर वच्चो ! एक बात 
मेरी सदा के लिए याद्‌ रखना-- 

जो चाहते हो खुशी से जीना, 

नशा न पीना, नशा न पीना | 


32-गाँवों की सफाई 

रवि, चन्दा, माता जी और पिता जी, चारों जने 
पास फे गाँव में आये हुए थे । गाँव की गंदगी देख 
कर पिताजी ने कहा-- 

आज हम गाँव वालों को बतायेंगे कि गाँव में सफ़ाई 
रखनी चाहिए और कैसे । चलो यहाँ के नम्बरदार अथात्‌ 
गाँव के मुखिया से मिलें और उससे कहें कि गाँव में 
डंडी पिटा कर सब लोगों, सतरीपरुपों को इकट्ठा कर 
ले, ताकि आज हम उन्हें गाँव को साफ़ रखने तथा उनके 
हित की और भी अहुत सी बातें बतार्य। इस गोव की 
नभ्वरदार शुकसे ब्धा मिलता रहता ži 


4३ 
(०-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJR Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay eR 5 


za सारे गाव बाल एक E uu तब 
पिताजी ने kai 
बहिनो और भाइयो ! आज मैं gë की z 
लाना चाहता हूँ जिन को करने से तुम्हारा आर 7 रे 
बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहगा ओर मन प्रसन्न रहेगा, जिससे 
आप सब लोग अच्छी प्रकार अपना-अपना ya 
सकेंगे । यह सब तभी हो सकता हैं जब आप kalia 
घरों में ओर गाँव की गि वो भें तथा ओर सब जगह 
टीक तरह से सफाई रहे | E 
पहले वो में आपको यह बताऊ गा कि सफाई करने 
` और रखने की आदर्श विधियाँ कया है। उद रेप E 
होना चाहिए कि किसी तरह से ये आदश रीतियाँ आप 
अपनायें और जब उद्द श्य सामने रख कर काम बरत A 
तव किसी न किसी तरह से उस पर पहुंच सो सके j | 
जब संकल्प कर से तव सब YA किया जा सकता है | 


aa विधियाँ ये हैं। पहले पहल तो 
मकान साफ़ रखने चाहिए। प्रतिदिन हर कोठरी, दाखान, 
आँगन में काइ लगानी चाहिए । कमरों कोठरियां, 
केवल दराज, ही नहीं, खिड़कियों भी होनी चाहिए । 
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खिड़कियाँ, आदि, दिल, में कम से कम, थोडी, देर, के लिए 
तो अवश्य खुलो रखनी चाहिए ताकि ताजी हवा खुली 
तौर से आ जा सके, उजाला भी हो जाय । आप लोगों 
ने सुना होगा कि बहुत सो बीमारियों के कारण रोगाणु 
हैं। amg ताजी हवा और उजाले में नहीं पल-पुस सकते । 
घर का गंदा पानी ठोक तरह से निकलने के लिए 
पकी नालियाँ होनी चाहिएँ, जिनसे निकल कर गंदा 
पानी एक पवके हौज में इकट्ठा हो। होज़ ठीक तरह से 
ढक कर रखा जाय और रोज़ उसका गंदा पानी निकाल 
कर बाहर गाँव से दूर, उचित स्थान पर फका जाय | 
यदि किसी के पास गाय, मेंस, बेल आदि हों ते 
इन पशुओं के लिए कोई अलग कोठरी या दालान होनी 
चोहिए । हो सके तो पशु-घर अपने रहन के घर से 
अलग हो । यदि अलग बनाने की जगह न होतो कम 
से कम अपने घर ही में एक अलग जगह पशुओं के 
लिए होनी चाहिये । कम से कम इस पश कोठरी या 
दालान का फर्स तो अवश्य पक्का होना चाहिए; aaf 
आदर्श बात तो यह होगी कि सारे कमरे, कोठरी, दालान 
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oe ~ e ç रोज 
आदि के फ़श पक्के हों । पशु-शाला की भी सफ़ाई रे 


र्‌ से जाना 
होनी चाहिए । पक्का RT तो रोज्ञ पानी से धोया 
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चाहिए iana, लगाना 
चोहिए और कमी-कमी लिपाई-पुताई भी होनी चाहिय | 


केवल घरों में ही नहीं, बाहर गलियों में भी पवको 
नालियाँ दोनों ओर होनी चाहिएँ । गलियों को भी रोज़ 
wg लागाना चाहिए जिस के लिए जमादार या जमा: 
दारिन खखे ज्ञा सकते हैं | गलियों से दिन में दो बार 
गोबर उठाना चाहिए । एक वार तो जब गाथ संस घर 
से बाहर मैदानो की घास चराने ओर हवा खिलाने 
लिए ले जायी जायें और और दूसरी बार जब वे मेदान से 
लौटकर घरों में आयें । 


गोबर उठाना तो शायद घर की स्त्रियाँ स्वयं कर 
सकती हैं । प्रायः लोग गोबर के उपले बनाकर जलाने 
के काम में लाते हें । यदि जलाने के लिये लकड़ियों 
आसानी से मिल सकें तो गोवर के कंडे ( उपले ) न बनाने 
चाहिये । कंडों की आग में एक तो धुँ अधिक ओर 
आँखों फे लिए अधिक कडआ होता È दूसरे, गोबर से 
बड़ी अच्छी खाद बनती है। गाँव भर का सारा गोबर एक 
ही जगह किसी खास वनाये हुए गढ़े में डाल देना 
चाहिए और मिट्टी से दवा कर रखना चाहिए। कुछ 
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दिनों के AN और जड़, मी,मिमे, AA 
खाद बन जायगी । गोबर यदि गलियों में ही पड़ा रहे 
तो दुर्गन्ध आवेगी, मक्खियों की भरमार होगी और 
देखने में तथा चलने के लिए केसा बुरा होगा | मक्खियों 
की करतूतों के वारे में तो आप लोगों ने पहले ही 
सुना होगा । 

शौचादि के लिए आप लोग सब शायद बाहर खेतों 
ओर सैदानों में जाते हैं | सबसे अच्छी बात तो यही 
होगी कि घरों में ही ठीक तरह की fgat हों । परन्तु 
यदि घर में ऐसी टटष्टियाँ न बनवा सकें और बाहर मैदानं 
ही में जाना हो तो एक खुरपा क्यों न साथ लेते जायें ! 
लुरपे से खोद कर, छोटा-सा गड्ढा बनाकर उसमें za 
करें और पीछे से खोदी हुई मिट्टी से गढ़ा फिर भर 
टे । एक तो चारों ओर बदबू नहीं फॅलेगी ओर दूसरे 
थोड़े दिनों में मेले की खाद बन जायगी | 

घरों का तथा गलियों का कूड़ा, करकट, मैला, सब 
इकट्ठा करके खास खोदे हुए बड़े-बड़े गडढों मं दबा 
रखना चाहिए--जलाना नहीं चाहिए | इस प्रकार दवा 
कर रखने से थोड़े दिनों के वाद उसकी भी , खाद वन 
जायगी । जलाने से सब नष्ट हो जाता है, धुओं घाल 
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( ङग ),में मिलता है। दवा कर रखने से बदबू फटने 
का भी डर नहीं रहता । 2 

gà ag जान कर खुशी हुईं कि आपके टे से 
गाँव में मी दो तोन कुएँ हैं और वे भी गहरे-गहर । 
जितनी गहराई पर पानी होता है उतना ही साफ होता 
है । केवल एक वात आपके कुओं के बारे में कहनों ह । 
कुओं को भी ढक कर रखना चाहिए । हो सके तो उनके 
ऊपर एक एक छोटी सी छत बना देनी चाहिए; ताकि 
कूड़ा, करकट, अत्त -पत्त, उड़ कर कुएँ में न जा पिरे 
और आपके पीने के पानो को गंदा न कर दें, क्योंकि 
गंदा पानी पीने से बीमारियों फेलतीं हैं । 

आप लोग निस्सन्देह मन ही मन कह रहे होंगे कि 
यह सब करने के लिए रुपया चाहिए ओर इतना रुपया 
आपके पास कहाँ । मेने शुरू में ही कह दिया था कि 
पहले मैं आप लोगों को आदर्श वातें बतलाऊँगा । परन्तु 
रुपया न होते हुए भी यदि आपके मन भें यह बात एक 
बार अच्छी प्रकार से बेठ जाय कि जैसा आदश YA 
आपके सामने GUT है उस तक एक न एक दिन अवश्य 
पहुँच कर हो रहेंगे; यदि ऐसा संकल्प कर लें तो भी 
बहुत कुछ हो सकता है। पक्की नालियाँ, पक्के होज 
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फरा न ही सही, परन्तु कच्चो नालियाँ आदि तो आप 
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के लिए पॉस को सरकारी सड़क साऊ करने वाले जमादार 
को सब लोग मिल कर दो तीन रुपये महीना तो दे 
सकते हैं । 

यदि आप इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा शुरू करके इस 
बात में अपना उत्साह दिखलावें तो मैं निश्चय पूर्वक 
कह सकता हूँ कि आपका उत्साह देख कर सरकार स्वयं 
सहायता देने को तैयार हो जायगी | कहते हैं कि “हिम्मते 


मरदाँ, मददे खुंदा'? । इस बात में इश्वर से प्राथना करने 


की आवश्यक्ता नहा । हिम्मत मरदों, मइद्‌ सरकार | 
इसी प्रकार “हारिये न हिम्मत, विसारिये न राम'' को 
जग g “हारिये न हिम्मत, विसारिये न राज | 
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